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टौ शब्द 


५५ 


परम श्रादरणीय गुर्वरयं भरी ईहवरस्वरूप की श्राज्ञा से प्रस्तुत लेखक को 
श्रीगुरुस्तुति कं भाषानुवाद कौ पाण्डुलिपि पठने का सौभाग्य प्राप्त हृभ्रा । भा- 
पानुवाद की रचना श्नीप्रमादेवी ने को है रौर उसका यह प्रयास विशेषकर सू- 
| ; कुमारमति-भक्तजनों का परम-उपकारक होने कं कारण श्रतितरां प्रशंसनीय है। 


श्री गुरुस्तुति वास्तव में चार स्तुतियों का संग्रहं हे जिसमे श्री रामेरवरा- 


चायविरचित गुरुस्तुति, श्रीजियालाल-कौल-विरचित गुरुपरिच॒यात्मिका श्री - 


 गुरुपादुकास्तुति, श्रीमहामाहेद्वर श्राचायं श्रभिनवगुप्तपाद के द्वारा. रचित 
देहुस्थदेवताचक्रस्तोच्न श्रौर श्रीश्रीज्ञाननेत्रपाद-विरचित कालिकास्तोच्र संग्रहीत 
| ईरवराश्रम मेँ श्नानेवाले शिष्यवगे एवं भ्रन्य भौ भक्तजनों कं उपकाराथं 
श्रीप्रभादेवी चे पहिले तीन का सरलतम एवं सहजबुद्धिगम्य भाषानुवाद प्रस्तुत 
करकं एक बडी कमी को पूराकरदियाहे। 

प्राततः स्मरणीय ईऽवरस्वरूप कं विषय में यहां पर कुछ लिखना पिष्टपेष- 
णमात्र ही होगा, क्योकि स्वर्गीय श्रौजियालाल कौल ने श्वीगुरुपादकास्तुति मे 
जितना उनके विषय यँ स्पष्ड किया द उससे ्रन्य किसी व्यक्ति के लिये श्रौर 
कुछ लिखने क श्रवक्ाश ही नहीं रहा इसके श्रतिरिक्त श्रीमहामाहेश्वरः 
ग्रमिनवगुप्त जो स्रथवा श्रीश्रीज्ञाननेच्रपाद जी के विषयमे भी रोवशास्तर कं साथ 
सम्बन्ध रखने वाजे विद्रज्जन पहले ही वहुत कुंच जानते है, ग्रतः प्रस्तुत लेखक 
क लिये उन वातो का लिखना भौ चमकते दिनकर को दीप दिखाने के ्रतिरिक्त 
प्रर कु नहीं होगा । फलतः प्रवशिष्ट दे। ` लेखकों ~ श्री मेदव राचाये श्रोर 
धीजियालाल कैल क विषयमे ही दो चार शब्द लिखना पर्याप्त होगा। 


शनो रामेल्वराचा्यं जीको ईउबराश्रम में श्राने वाले बहुत से भक्तजन 
जानते हो होगे । इनका जन्म मिथिलामेहृभ्रा हेश्रौर यहु संस्कृत भाषा कं 
प्रकाण्ड पडत है । व्याकरण एव न्याय जसे कठिनतम विषयों मे प्राचायं होते 
कत ्रतिरिक्त इन्हे वेदो वेदाङ्गो श्रौर विशेषकर वेदान्त दशेन पर श्रभूतपूवं 
ग्रधिकार प्राप्त है । इतने विद्यासमुद्र एवं दशेनरत्तनि धिका श्रवगाहन करने पर 
भी इनको विश्रान्ति रूपी भ्रमूल्य मणि प्राप्त नहीं हृभ्रा था । ब्न्ततोगत्वा शायद 





तोव्र शक्तिपात के कारण रही ईश्वराश्रम मे इनका प्रागमन इभा । ध को 


बात यह है कि भ्राश्रम में पहुंचते ही इनपर गुरुकृपा होगई भ्रोर्‌ उस्हे चिराभि- 
लषित विश्वान्तिमिणि का लाभ हमरा । विश्रान्तिरस से प्राप्लावित हृदयसेजो 
उद्गार निकल गये वही गुरुस्तुति बन गई । 


स्वर्गीय श्रौजियालाल जी कौल (तालिब) हिन्दी संस्कृत जगत से सम्बर्ध 
रखने वाले किनकं गुरु नहीं रहे दै श्रौर कौन उन से परिचित नहीं । इनका 
जन्म पहली श्रक्तूबर १९०२ प्रौर निधन १६९ जनवरी १९६७ मे हुभ्रा। यहु 
हिन्दी तथा संस्कृत के प्राध्यापक रहे है भ्नौर भ्रपने जीवनकाल में सस्त अथवा 
हिन्दी के उद्धार के लिये जो कुछ श्रौर -जितना कु इन्होने किया उतना म्रौर 
कोर स्लायद ही कर सकगा। उनका गम्भीर व्यक्तित्व श्रौर स्वभाव की सरलता 
ही उनके गहरे प्रघ्ययन एवं विशेष गुरुकपा कौ परिचायिका थी । उनक सम्पकं 
मे म्राकर कोई भी व्यविति उनके प्रभाव से प्रहता नहीं रह पाता था । भक्ति- 
रस से ्रार्घणित होकर उन्होने गुरूपरिचयात्मिका गुरूपादुकास्तुति को रचना 
की है जिसमे उन्हे ईश्वरस्वरूप कं जीवन कं साथ सम्बन्धित रहस्या कामी 
उद्घाटन किया है । उनके भ्राकस्मिक निवन कौ क्षति को कार्मीर का संस्कृत 
जगत कभी पूर। नहीं कर सकंगा । 


प्रत्त पर यह दोहराना उपयुक्त ही होगा कि श्रीप्रभादेवी ने 
प्रस्तुत भाषानुवाद उन पाठकों को वुष्टिपथ मे रखकर किया ह जिनको संस्कृत 
की तो बात ही नहीं प्रत्यत हिन्दी क भौ बहुतसेशब्दोकोसममनेमे कठिनता 
प्रातो है इस विषय को लेकर प्रस्तुत लेखक को के्‌ वार प्रभाजीके साथ 
वाद विवादभीहो गया परन्तु म्रन्त पर दोनों इसी निणेय पर पहुंच गये कि 
प्रस्तुत भाषानुवाद मे जहां तक हौ सक्‌ कठिन शब्दों का बहिष्कारहीहो। 


प्रारारहैकि इस दुष्टि से यह भाषानुवाद यथाथेू्प मे सुकरुमारमति वाले 


भक्तजनों का उपकार करने पे सफल होगा । 


प्रो० नीलकंठ गरट्‌ 
श्रीनगर (कारमीर) . हिम्दी-संस्कृत विभाग 
१५-६-१९६५ श्रमरसिह्‌ कालेज 
श्रीनगर 
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षस संस्करण कै विषय मं 


संस्कृतभाषा के प्रनुपमकवि श्राचाये रामेश्वर भा रचित ' श्रीगूरस्तुत्तिः' 
फा यह दूसरा संस्करण सद्गुरुमहा राज ईङवरस्वरूप के वचनामृत से श्रमस्वनै 
हए सत्‌शिष्यों कं समक्ष प्रस्तुत करते हए मुभ श्रपार हर्ष हो रहा है। चिर 
काल से धामिक जनता का श्रनुरोध इस पुस्तक कं पुनप्रकाशन कं लिए हौ रहा 
यापर कई कठिनाइयों के कारण ्राजतक सम्भवन हो सका । क्षमाप्रार्थी हूं] 


इस संस्करण में ईशवरस्वरूप महाराज कौ नव~न वोन्मेषश्ालिनी साधना 
पर श्राचा्ं जी रचित केक नये इलोक भी दिये हैँ जिनमे नवौन-भाव, प्रथं- 
गाम्भीयं तथा शब्दसौन्दययं कं कारण, निखर उठा है । इसके प्रतिर क्त पुस्तक 
कं अरन्त पर विद्दरकी ही लिखी हई ““प्रकीणंपद्यस्तुतिः" है जिसमें श्रीकृष्ण 
प्रौर जगन्माता दुर्गा की सहज तथा सुन्दरशब्दों मे कौ गई स्तुतिः क्‌ साथ २ 
"श्रीशाम्बस्तुत्तिः' भौ है, जो श्रपने मे श्रद्धितीय है। इस स्तुतिः मे भगवान्‌ 
रांकर श्रौर परावित की सहिमा का गान एक साथ करकं भ्राचायंप्रवर 

¦ 


ने श्रपने प्रकाण्ड पाडव्यका प्रदश्ं॑न किया है। यदि इन्दं वीसवीं सदी 


च 


का "भारविः" कट तौ कोई प्रत्युमितः नहीं होगी । 
म्रन्तपर सतीश्ननुसूया श्वीभ्र सादेवी का धन्यवाद देता हूं जिन्होने भ्रपत 


पास धरे हए श्राचा्थं जी कं इन श्रभ्रकारित श्रमूल्यमणियों को जनना 2 
सामने रखने मेँ कोई दुराव तथा हिचकिचाहट नहीं दिलाई । 


श्राणा है क्ि प्रकाशन प्रतीक्ष्य जनबा इस नवौन-संस्करणसे परत्यधिक 
लाभान्वित होगी । 


भो मखनलाल कोकिल्‌ 
श्वालाचतुदशी | हि्दी-विजाग 
स्ंवत-२०३३ ` गवनन॑मेट डिग्री कालेज 
प्रसन्त्रनाग 


श्री गुरवे समः 


कुतःस्यािलभ्यं निखिलविभवाप्तस्यविदुषो 
ममत्वरष्य्याह्यतसकलदुःखस्य सभम ¦ 
तलदीयेकाषष्ठिः स्वरसमरितास्नेदसस्सा 
पतत्सिमिन्दासे बहुतरदिनासक्तमनसि ॥ 


निरीहो निष्कायः सपदिलमत साख्यमतुले 
निराकृत्योोगं .स्वयिक्रृतमनाः प्रमतरसा । 
व्यथन्ते ते लोका विषमपथगाः वलेशबहुले 
क्रिया योगज्ञानैः कलयितुमदोत्वामभिरताः ॥। 


फलं सर्वतुच्छ जनिगृतियुतं वेद्मिमनसा 

ततो देवं नान्यं जगति फलदं स्तौमि विफलम्‌ । 
स्तुवे नित्यं दव प्रमपददातारमनिश्च 

गुर शान्तंस्वान्ते स्थितमखिलवान्छाहरमजस्‌ ॥ 


खमेवैकः शम्भो ! भवविभवरूपोऽसि भगवन्‌ 
त्वमात्मा तवं देवः सुटदस॒हृदो मोक्षनिरयो । 
क्रिया ज्ञानं ध्यानं त्वमसि सकलं तत्फपलमहां 
स्वतः स्तोतास्त्युर्यो भवसि परमानन्दव लतः ॥ 


मनाग्मेदोनास्ति त्वयि मयि च दासेऽपि भगवन्‌ 
उपादानाद्धिन्नं नहि मनति कायं हि युवने । 
ततो जीवे व्रह्ेस्यपिवदतिवेदोाऽपि बहुधा ¦ 

कथं मेदंकु्या स्वमहमितिमिथ्या प्रलपनम्‌ ॥ 


[क मीन 1 
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(ट गुरवे नमः 
श्रीरामेश्वराचारयक्ता श्रीयुरस्तुतिः। 


१ गें 





गुरशक्तिजैयस्येका मद्पश्रविकासिका । 
स्वरूपगोपनव्यग्रा शिवशक्तिजिता यया ॥९॥ 
उस श्रद्धितीय गुरु शवित की जय हो, जिसने मेरे स्वरूप को विकसित 


{किया है तथा जिसने उस क्षिद-रावित को जीत लिया है. जो स्वरूपका 
ग्राच्छादन करने में सदा लगी रहती है ॥\१॥ 


यस्य प्रसादादहमेव सम्भु- 
ध्य॒॒ग्रसद) दहमींश्वरोऽस्मि । 
य॒स्य प्रसादादहमेव सवे- 
स्तस्सै नमः श्रीगुरवे शिवाय ।।२॥ 


कल्याण-ख्प उन श्रीगुरूदेव को नमस्कार हौ जिनके भ्रनुग्रहुसेर्य 
शिव बना ह्रां, जिनकी दया सेमे ईश्वर बना त्रा हं भ्रौर जिनको 
कपा से मै सव कुं प्र्थात्‌ विर्वल्प बन गया ह 1२ 


€» 


रोवप्रसाः रष्टुमना महेशो 
गुस्रमेऽस्‌ल्मनुदेवरूपः । 
स्तुमो गस तं परमष्ठरूपं 
साक्षाच श्रीमसुदेवमेव ॥३॥ 
सै उस परमेष्ठि श्रीगुरुदेव (श्रौ मनकाक). क स्तुति करता हु , जो 
साक्षात्‌ शिवहौथा, तथा जिसका नाम भी मनुदेव था श्रौरजो हमारी 
मुरुपरम्परा मे शेव-संप्रदाय स्थापित रखने-कौ इच्छा रखता था ॥३।।. 


९ | श्रीरामेदवराचायैकृता 


विकलपशान्स्य्थमिव प्रवृत्ता 
च्छास््रास्सदाद्रतमस्वभाव । 
संविर्स्वभावे परिवतेमानौ 

रष्ट्यौव शिष्यानकरोरप शंभ्‌ ॥४।। 





हमारे वह्‌ गुरुदेव विकल्पशांति मे लगे हए शास्त्रौ क समीपवर्ती 
संवित्स्वशय मे पूणंतया ठहरे हुए ये नौर प्रपते कृपाकटाक्ष-मात से दही 
ञ्रपने समस्त शिष्यो को शिव ही वनाते ये।!४॥ 
तस्सिद्धपादप्रभवस्रकाशो | 
माहेश्वरोऽवाप्तशिवास्भावः । 
श्रीमानमूद्राम इति प्रसिद्धो 
यो मद्गुरोः *कौलिकदे शिकेन्द्रः ।५॥ 
उस सिद्धयोगी मनकाक की दया से प्रकाश-स्वरूप बने हृए 
परमेर्वर ` कं भक्त तथा पूण शिवात्मभाव प्राप्त किए हुए श्रीराम-नाम 
ते स्वतः प्रसिद्ध तथा विख्यात ग्यवितिहुएथे। वेश्रीरामही हमारे गुर देव 
के क्गैल-संप्रदाय कं गुरु हुए थ ॥५॥। 
उयेष्ठोऽप्यसौ मद्गुरुजन्मजात- 
हर्पोरलसद्विस्मतदेहभावः । 
र।मोऽस्म्यहं लक्ष्मण एष जात 
इत्येव गायन्‌ सहसा ननतं ॥६॥ 
ये श्रीराम जी वृद्ध होने पर भी मेरे गुरु के जन्म से इतते 


प्रसन्च हृए कि एकाएक देह-भाव को भूलकर “मै राम हं तथा यह्‌ उत्पन्न 
हुम्रा बालक लक्ष्मण है'*-यह गाते हए नाचने लगे ॥६।। 


श्कल्मषरावणारि :- इति पाठान्तरम्‌ । 
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श्रीगु रस्तुतिः 


शिष्यान्‌ समुद्बोषयितुं स नि 

सदातनं स्वस्य शिवस्वभावम्‌ । 

प्रादरैयदेहगते समक्षं 

होराश्चतस्लोऽधिगतः समाधिम्‌ ७ 

वेश्वीराम जी शिष्यो को भली भआंति बोध कराने कं लिए श्रपने 

ते सदा विद्यमान शिव-भावको, चार घंटे तक समाधि लगाकर, प्रत्यन्न- 
श्प से देह मे ही दिखाते थे ॥७॥। 

कर्यं विषेयस्य जनस्य शेषं 

सप्ताब्द् कल्पस्य च तक्ष्मणस्य । 

रिष्यग्रधानं सहतावकाके 

(~ (ॐ ् (१ 

निद्िद्य साउमाच्रिजिघाम रेचम्‌ ॥<॥ 

प्रपते प्रनग्राह्य शिष्य-जनं का ग्रवदिष्ट बोधन तथा लगभग 

सात वषे वाले लक्ष्मण जीका प्रविष्ट प्रदोधनात्मक काये ग्रपने प्रघान 
धिष्य श्रीमान्‌ स्वामी महताठेकाक जौ को सौपकर वे श्रीराम जी स्मपने 
हिव-धाम कौ चने गए ।\<॥ . 

न लक्षणं यस्य न योऽस्ति लक्ष्यः 

प्डध्वनो योऽस्ति च लक्ष्ममूतः । 

यो लक्ष्मणस्यैव च लक्ष्मणस्य. 

रामो शुरू राम इव स्तुमस्तम्‌ ।९॥ 
| जिस श्रीराम जी का कोई लक्षण नहीं है, जो किसो कं लक्ष्य 
नहीं ह, जो पडघ्वा (वणे-मन्त्र-पद-कला-तत्व ग्रौर भुवत) रूपी संसार कं एक- 
माच्र प्रधान चिल्ल भर्थात्‌ जानने योग्य हँ रोर जो श्रीराम जी मर्यादापुरषोत्तम 


शरोराम की भाति दशरथनन्दन लक्ष्मण जी कं सदृ मेरे गुरु श्रीलक्ष्मण 
जी के गुरु थे, उसे हम प्रणाम करते है ।\९।। 


=> "3 
^ (न 


। > 
| 
॥ 


| 
१ | 
| 
॥ 
1 





श्रीराभश्वख वायका 
उर्जस्य शुक्ले च तिथौ चतुध्या 
जगञ्जिगीपून्‌ स्वत्‌ उर्जयन्तः । 
प्रा विर्बभूवुहताबकाकाः 
कारमीरकरडाभिधजन्मभूमौ ॥१०॥ 


जगत को जीतने को इच्छा करते वाले श्र्थात्‌ संसार-सागर से 


धार होने वाले शिष्यो को श्रपने स्वात्यसे ही श्रनप्राणित कसते हए, भरी 
स्वामी महताब काक जी काद्मीर देश के (क्रण्डिगोम) नामक गाव तने 
कातिक-शुक्ल-चतुर्थी कं दिन उत्पन्न हए थे 11 १०।। 


तान्य स्वै वयमाविशन्तो 

गुरून्‌ स्मरन्तो मनसाथ वाचा ॥ 
विङ्ुद्धमक्तया प्रणता नमामः 
स्थितांस्च ज्ञानग्रभयागतानपि ॥११।। 


ग्राज हम सभी उन्हींकंस्वल्पमें समावेश करते हुए तथा मन 


वाणी से उनका स्मरण करते हुए, शुध भक्ति से उनकं चर्णोको प्रणाम 
करते है, जो इस लोकं से चले जाने पर भीज्ञान-प्रभा कें द्वारा गुरु 


ङ्प से 


हुए ज्ञान की प्रभा से देदीप्यमान सद्गुर श्री लक्ष्मण जी श्राज भी विद्यमान 
है जो शरणागत-प्रणत-शिष्यो को दृष्टि क अन्धकार ्र्थात्‌ ज्ञानको 


विद्यमान ही दै।११।। 


तञ्ज्ञानगोत्रे गुरवहचकासति 
ज्ञानम्रभाभिः प्रसुताभिरय । 
श्रलक्ष्मणस्याः प्रणतां जनानां 

दष्ट्येव दृष्टेः तमसां विघातकाः ॥१२॥ 


भ, 


उन (स्वामी महताबकाक जी) कं ज्ञन-कुल मे चारों रोर फले 


भ्रपनी कृपादृष्टि से ही दूर करते ई।।१०॥ 


न 





। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 





श्री गुरुस्तुतिः ५ 


विमि स्वस्मिन्‌ स्वविमशेशक्तया 
सर्मस्थितिध्वंसमनारतं यः । 
तमच्छमच्ुन्नमनन्तशूपं 
श्रीलक्ष्मणाख्यं प्रणमामि वन्यम्‌ ॥६२॥ 
| जो श्रपते स श्रपनी ही विमेशक्तिकं वारा जगत्‌ की सुष्टि, 
स्थिति तथा संहृति निरन्तर करते रहते हं. उन्हीं वन्दनीय, निर्मल, 
प्रकट सूप त विद्यमान तथा श्रनन्तस्वलू्प वाले सद्गुरु श्रीलक्ष्मण जी 
को मै प्रणाम करता हूं ।\१३।। 
| प्रकालरूपस्य चिद्‌ास्मनस्ते 

स्वातच््यमेतसहि किंचिदन्यत्‌ । 

रच) दि एथ्व्य॒र्तसमस्तविश्व- 

; चैकोऽपि विभासि यत्वम्‌ ॥१४॥ 

एकाकी जी श्राप जो शिव से लेकर पृथ्त्री तक सारे संसारके रूप 

ने प्रकाशित दहो रहै टै वहु सब कूठ चिदात्मा एवं प्रकाश-स्वरूप ग्रापकी 


च 
[क 


| कवल स्वातन्व्य-यवित है, श्रन्य कुछ नहीं है॥१४।) 

| सवययेव भातः स्मृतिविस्मृती ते 

| द्रयोरपि स्वं स्वयमेव भासि । 

| तथापि सामुख्यसुखाभिषषिणी 

| समतिः प्रिया ते नहि विस्मृतिम्‌ ।।१५।। 

| हे प्रभु! यद्यपि प्रापका स्मरण तथा च्रापक विस्मरण श्राप 
मे ही प्रकाशित है मरौर इन दोनों मे श्राप स्वयं प्रकागमान्‌ है तथापि 
| राप क ध व घण करने वाली श्रापकी स्मृति ही मुर, 
| प्रिय है, विस्मृत नहीं ।१५॥। 

| वाचा कया त्वामहमीशमीडे 

| प्रसादये लां क्रियया कया वा। 

| यतः सदान्तमुखमास्वरूभा 

तन मायिकं पश्यसि किंचिदेतत्‌ ॥१६॥ 











६ श्री रामेश्वरादायेकृता | 
तै किस वाणी से श्रापकी स्तति करू श्रौर रसि क्रियासे. 
ग्रापको प्रसन्न करू? वयोंफि ब्रापं सदा प्रन्तमृख प्रकाश-रूप होने से 
बहिर्मृल मायिक पदार्थं को देखतेही नहीं ह! फलतः मेरी वाणी श्रोर 
मेरी क्रिया मायान्तगत होने से प्रापकी स्तुति करने मै श्रथवाश्रापको, 
प्रस करने मे ग्रसमथे है।।९६॥। 
स्तुवन्नपि त्वामहमेमि सदः 
प्रापमृताधायि चमति त । 
तथाप्य विच्छिन्नपुखे कधाम 
याचे स्वभावं स्वदक्चिमं तम्‌ ॥१७॥। 
यद्यपि मै भ्रापकी स्तुति करताहृभ्रा भी श्रापके परम-श्रमृत्तको 
देने वाले चमत्कार को क्षण-माच्र मे ही प्राप्त कर लेता हु, ठथापि 
हे श्रनवच्िन्न ्रदहधितीय श्रानन्द-स्वरूप ! मैभ्रापसे, श्रापके उस श्रलौकिक 


9 


द्रकृनिम स्वभाव कं लिए याचना करता हू ॥१७॥ 


तस्या ्रतक्य विभवस्य महेश्वरस्य 
पादौ नमामि नयनामुतलध्मणस्य । 
देवस्य यस्य महतः करुणाकयटक्षै- 
रालोकितोऽदहमिह विश्ववपुर्विभामि ।१८॥ 
मै उन प्रकल्पितं वभव वाले, नेत्रो कोम्राह्वादित करने वाले, 
सवेरवये-संपत्त सद्गुरु श्रीलक्ष्मण जी कं चरणों को प्रणाभ करता हू, जिन 
महान देवता के कृपा-कटाक्ष से प्रकाशित हुघ्रा मैँ विश्वात्मा बन गया हं । १८। 
परत्यारममूतः परभातसरूपा 
नित्यः शिवः पवसुलक्चणेऽसि । 
लोकेरलक्ष्यो विदुषाभिलक्षयो 
विलक्षणां लक्ष्मण उच्यसं खम्‌ ॥१९। 
प्राप प्रत्येक प्राणी का स्वरूप बने हुए है। श्राप परमात्मा- 
स्वरूप हं। श्राप सनातन, कल्याणमय तथा शुभलक्षणों स संपन्न टे । 
पराप सामान्यजनां से जाने नहीं जतिहै, जन्तु ज्ञानियोंकं द्वारा ही जाने 
जते हं । भ्राप विलक्षण होने पर्‌ भौ लक्ष्मण नाम से +कारे जातत है ।। १९॥ 


श्रीगुरुस्तुतिः ७ 


प्रनन्तश्चास्चोद धिमन्थनाप्य 

यदातमतच्वं परसामुताख्यम्‌ । 

तदर्षिणी यस्य कृपाङ्घदष्ट 

स॒ स्व॑ शरण्यः शरणं रमासि॥२०॥ 


५ 


ग्रनन्त॒ शास्च्-रूप समद्र कं मन्थन से प्राप्त होने योग्य जो 
भ्रात्मतच्व रूपी परमामृत है, उसकी वर्षां करने वाली जिसको कृपा- 
दृष्टि है दही प्राप शरणागतों के रक्षक मेरी भी रक्षा करने वाले ठै '{२५।१ 
लिष्याननेकाओ्‌ जगतः सुद्ध 
च रगीस्पुरा गु्गुरूगेरीयान्‌ । 
ना ल शः लक्ष्मण एषनो गुरः 
पायात्समस्ताञ्‌ शरणागतान्‌ सः ॥६६॥ 


न 


शनेः लिष्यौँ को संडार-समृद्रसे पार करते हृएजोश्री श्रसिनवगुप्त 
जाक यङ श्रीलदमणरुप्त जी पूवं-कालमें हुए" वे ही (भ्राज श्रवतरत हए) 
हमारे सदगड श्रालक्ष्मण जी हम समी शरणागत-शिष्यों को रक्षा कर्‌ ।२१।। 

दि पस्वपऽप जगर्स्वरूपः 

स्गार्मस्वरूपाञपि परस्वरूपः । 

निव्याऽपि यो निदयमनित्यरूप- 

स्तस्मै नमः श्रीगुरवेऽद्धताय ॥२२॥ 

जो शिव-स्वरूप होते हए भी जगद्रूप है, स्वात्स-स्दख्प हाते हूए 


भी पर-स्वरूप है, जो सदेव नित्य होते हुए मी श्रनित्य-स्वरूप बनते रहत 
है- उन भ्रद्मृतश्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम हो ॥२२॥ 


भक 


टृषट्रभावं पर्यिच्य देवं 
स्तूयात्कथं दासजनः परंशम्‌ । 
रष्मर्कृेपापाङ्निपीतपापा 

वन्ति सद्यः पशवो महेशाः ॥२३॥ 


जिन गुरुदेव का प्रभाव दास-जन प्रत्यक्ष सूपसे देख चूक हैः 


ठ श्री रायेडव राचायकृता 


तको छोडकर वे दास भवत-जन श्रन्य दूसरे की स्तुति कंसे करगे, 
क्योकि पशु समान पापी-जन भी प्रापकं कृपा-कटाक्ष से क्षणमाच्र मे 
निष्पाप षनकर शिव-रूप हौ वन जाते ६।।२३॥ 


किं वणयामो हताश्च तेषां 
भाग्यं मवसादरजोऽनुरागिणाम्‌ । 
- पुश्यातिसंभारशतैर्स्यो 
येषां भवान्‌ दक्पथगोचरः रिवः ॥२४॥ 
जिन महापुरुषों को ग्रापक्ी चरण-धूलि मे श्रनुराग है, उनके 
भाग्यो की क्या सराहना की जाये, क्योंकि श्रनन्त पृण्योंसे भी दशनमेंन 
भ्राने वाले श्राप शिव-स्वरूप उनके समख सदेव विद्यमान रह रहे हँ ।२४। 
श्रीगुरु तमहं वन्दं कारुरयरस निभम्‌ । 
स्वात्मभूतं अगद्धाति यक्छृपाप पाततः ॥२५॥। 
मै दया-रसःपूणे उन गुरुदेव की वन्दना करता हु जिन के 
¢ से यह सारा जगत स्वात्मल्पटी दीख पड़ता है।२५। 
नुमः शारिकया रुष्टं प्रभया परिपूजितम्‌ । 
गुरुरूपधरं दवं लक्ष्मणं शान्तविग्रहम्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मवादिनी शारिका देवी कं हदय द्वारा जो सुसेवित हैँ तथा 
प्रतिभा-रूप प्रभासे जो पूजित ह, उन शान्त-स्वरूप लक्ष्मण जी की हम 
स्तुत्ति करते है ॥२६॥ 
जयत्येको जगव्यस्मिन्‌ गुस्मं भोगमोक्षदः । 
मोक्षलक्ष्मीसमाश्चिे जन्मतो यश्च लक्ष्मणः ॥२७॥ 
दूस संसारम भोग भौर मोक्षको देने वाले कवल मेरे श्रहितीय 


गुरुदेव की जय हो, जो जन्म से ही मोक्ष-लक्ष्मी को साथ नित्य- 
संबन्धित लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध रै ।॥२६॥। 


नमः श्रीमहसे तस्मे स्वातममसाम्राज्यदायिने । 
भववन्धच्छिदे द्या नरखूपाय शलिने ॥२८॥ 





११ 


पो को क 





नै 
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श्रीगुरुस्तुतिः ९ 


स्वात्म-साम्राज्य को देने वाले उन तेजोमय श्वीगुरुदेव को प्रणाम 
हौ जो दृष्टि-मात्र से ही संसार-वन्धन को. काट देते ह। भ्रतएव 
मनुष्य-खूप मेवे साक्षात्‌ चरिशुलधारी शंकर ही है ।।२८॥ 
वाचा दशा तथा कृत्या स्वानन्दरसपूरणंया । 
ग्राह्वाद्‌ं परमं यच्छन्‌ गुरूः केनोपमीयताम्‌ ५॥२९॥ 
श्रोगुरुदेव स्वात्मानन्द-रस पूणे वाणी, दुष्टि तथा कमं से परमानन्द 
देते हं, श्रत: गुरुदेव की उपमा किससे दी जा सकती है\॥२९॥ 
निखिलेरिन्द्रियैरेभिभिन्नवेचप्रदरिभिः। 
दशितः शिव एवैको येन तस्मै नमो नमः ॥३०॥। 
जिस गुरुदेव ते भिन्च भिन्न शब्द-स्पं-रूप श्रादि विषयों को 
दिखलाने वाली सारी इद्दियों के हारा एक शिव को ही दिखाया 
ठै, उसको बारम्बार नमस्कार है।॥३०॥ 
स्वानन्द्रसकत्लोलैरुट्लसन्नस्म्यह निशम्‌ । 
यदुदृष्टिपरिपूतोऽहमाश्रये तस्ददयम्‌ ।॥२१॥ 
जिस गुरुदेव कौ दुष्टिसे पवित्र बना हृश्रा मै श्रषने ही श्रानन्द- 
रस-पणं लहरों से अरहनिश (रात दिन) उल्लसित रहता हं, उसी श्रीगुरु 
कं चरण-कमलों का मँ प्राश्रय लेता हूं।॥३१॥ 
स्वातमावमशेसंलग्ना परासहितवैखरी । 
कृता येन गुशोस्तस्य वाचा कुर्या स्तुतिं कया ॥३२॥ 


जिस गुरुदेव ने परावाणी सहित वेखरी वाणी को स्वात्म-परामशं 


मे ही लगा दिया है भ्र्थाति उसके साथ ब्रभिन्न कर दिया है, उस 


गुरुदेव कौ स्तुति मै किस वाणी से करू? ॥३२॥ 
गुस्तुतिपरेवेयं परास हितवैखरीं । 
इत्येवं जानतो मे वाक्‌ का न स्तौति गुरु कदा ॥३३॥ 
परासहित जो यह वेखरी ब्राणी है, वह एकमात्र गुरू कौ स्तुति करने 


१० श्री रामेहव राचायेकृता 


मही लगी हई है--दस प्रकार जानने वाला जव मै. हं, तन मेरौ वाणो 
भला किस समय गुरु. की स्तुति नहीं करती 11३३ 

शाङ्करी शुद्धविचेव पूर्णकारुएयनिभेरा। 

सर्वैदवरयप्रदा देवी जयति श्रीगुर्कृपा ॥३४॥ 


ना कि व 


होवी शुद्धविद्या की भांति जो गुरुकृपा पूणं-करुणा से लबालव 
भरी हई है भ्रौर मो सभी एडवये को देने वाली हैः उत्त गुरुूृपा 
की. जय हो ।२४।। 

| नमो गुर' महाकालजन्मग्रासावभासकम्‌ । 

। स्वातन्त्यो द्धा सितारेषवस्मरं लक्ष्मणं प्रञुम्‌ ॥३५॥ 

। सद्गुरु श्नीलक्ष्मण जी भ्रपनी स्वतन्वता से सभी जगत को प्रकाशित 
| करते ह श्रौर उसका ग्रास घ्र्थात्‌ लय करते ह। इस भाति जो महाकाल 


| क जन्भ ्रौर विनाश को भी प्रकाशित करने वले है, उन श्रौगु€ 
चरणों को हम प्रणाम करते ह।।३५॥ 


दीनोद्धारेकक्ृ्याय करूणामाधसिन्धवे , 
` ` श्रनेकश्रीलस॒त्काय लक्ष्मणाय नमस्तमाम्‌ ।२६॥ 
जिन गुरुदेव का कत्तव्य कवल दीनों का उद्धार करनाहीहैः 
जो. दया के प्रथाह समुद्र है प्रौर जो भ्रनन्त एेश्वये से सुशोभित हं 
उन श्रीगुरु लक्ष्मण जी को शतशः प्रणाम हो ॥३६॥ 
यस्यां च सत्थामहमेवः मामि 
सवारमना सवैविकलपहीनः । 
यतनेरलभ्यामतिदुलेमां तं 
श्रीसद्गुरोनोँमि ` दयाद्रटषटिम्‌ ॥२७॥ 
करणा से प्राद्र बनी हुई सद्गुरु कौ उस दृष्टि को मँ नमस्कार करत 
हु, जो किसी मी यत्त से प्राप्त नहीं को जा सकती है । इसी लिए भ्रज्ञ-जनो 


कं लिए जो भ्रत्यन्त दुलेभ है तथा जिस दृष्टि कं होने परभै स्वयं सभी 
बिकल्पों से रहित होकर सव सूप से प्रकासितहो रहा हं ॥३७।। 





` श्रौगुरुस्तुतिः ११ 


आज्ञा यदीया तु कृपासिकैव 

स्पन्दास्मिका कालकलाव्यतीता । 

उन्मेषनामास्ति निमेषगभां 

विन्द्रासिका नादकलास्वरूपा ॥३८।। 

विमशेरूपा समनास्मिका या 

प्रकाशजातापि तदास्मिकैव । , 

तं नौमि देवं विदुषां वरेण्यं 

श्री लक्ष्मणे व्यक्तसमस्तलक्षणम्‌ ॥२९॥ (युगलकम्‌) 

जिन सदगुरु की भ्रनुग्रहरूप श्राज्ञा स्वतः ही कृपा-रूप रै, स्पस्द 

रूप है, काल की कल्पना से बहुत दूर दहै. उन्मेष-लूप होते हए ही 
निमेष-य्मं वाली द्वै, चिन्दु-रूप भ्रर्थात्‌ प्रमातु-रूप . एवं नाद-कला रूप 
भी है, चविमक्लं कं स्वरूप वाली एवं समना कं. स्वरूप से युक्त है "श्चौर 
प्रकार से उत्पन्न होकर भी स्वतः प्रकाश-रूप है, उन्हीं ज्ञानियो मे श्रेष्ठ, 
ज्ञान क सभी लक्षणों से परिपूणं श्रीमान्‌ लक्ष्मण जी को मै प्रणाम 
करता हूं ।} ३८.३९ ॥ 

द्रष्टुं स्वकीयपदपंकजमद्वितीय- 

हृष्टिस्स्वयैव विरहिता न संशयो मे । 

किन्तु प्रभो ! यदनयेव समस्तविश्वं 

प्रयाम्यतः सकलमेव भवसस्वरूपम्‌ ॥४०॥ 

हे भ्रम ! आापने भ्रपने चरण-कमलों को दिखाने कं लिए मुभे श्रभेद- 

दुष्ट प्रदान की है, इसमे मूञ्चे तलिक-मात्र संशय नहीं है । किन्तु एेसा होने 
पर भी इसी श्रद्रेत-दुष्टि से संपूणे संसार देख रहा हृ-भ्रतः यह समस्त 
जगत तो मुभ भ्रापका ही स्वरूप दिखाई देता हे ।।४०॥ 

श्रामोदयन्ति हृदयं परस्तिः परागाः 

पीयूषवधिकिरणे रसयन्ति चन्द्राः । 

देव ! तदीयपदपंकजमेति यस्य 

स्वान्ते तु तस्य मधुरश्च दिसो भवन्ति ॥४१॥ 


॥ 

१२ श्री रामेरव शाचा्यङता | 
हे गुरुदेव ! ्रापका चरण-कमल जिसके हृदय में (क्षणमात्र के लिए 

भी) प्रकट भ्र्थात्‌ विकसित हो जाता है, उसका हृदय चरण-धूलि कौ सुगन्धि ¦ 
सेथरजाताहं) श्रमृतकी वर्षां करने वाले प्रापके चरण-नख रूपी चन्द्रमा 
उसके हदय को श्राप्लावित करने लगते हैँ तथा उसके लिए सभी दिशयें 
माधुयमय भ्र्थात्‌ कल्याण करने वाली बन जाती हँ ।॥४१॥ | 


ण्न 1 
+~ " १ क 1 
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जानाति सौख्यं पदपं कजस्य | 
चेतो मदीयं न भवानपीशः । | 
मुक्त्वा द्विरेफ मकरन्दसौख्यं 
न वेततुमीष्टे कमलाकरोऽपि ॥४२॥ 

। प्ापक्रं चरण-कमलों क रसास्वादनात्मक सुख को मेरा हृदय ही 

| म्रनुभव करलाहै। ईरवर होते हुए भी श्राप उसका प्रनुभव नहीं कर पाते, 

क्योकि कमल क मधुकर प्रास्वादन-सुख को भ्रमर छोड़कर स्वयं कमलोंका 

समुदाय भी नहीं समर सकता ॥४२॥ 

| | ञनन्तजन्माजितपुरयराशेः 

फलंत्वदीयस्मृतिगोचरवम्‌ । 

लब्धस्य मे देव ! सदैव चेतो 

विलोकितुं वांछति तेऽद्रपदम्‌ ॥।४३॥ 


प्रनन्त जन्मो मे किए हए पुण्यो का फल तो ्रापकं स्वरूप की स्मृति 
का पात्र बनना हे, उस स्मृतिकालाभ प्राप्त करके मेरा मन ्रापकं चरण्‌- 
कमल का दशन सदा ही करना चाहता है ॥४३॥ 


देव ! त्वदीयकरुणावरुणालयस्य 
कटलोलरीकरसुसेचनशंततृष्णः । 
नीतस्त्वया धृतकरोऽन्ध इवाहमीश्च । 
संकतपपकरहिते सुपथि प्रयामि ॥४४।। 


हे देव । भ्रापक्ं करुणा-समुद्र की हिलोरों से उत्पच्च छी $ सिञ्चन 
स भरोसभी तृष्णा शान्त हो गई है। ध्रतःहैमेरे स्वामी! एला दुसरे 





काका बब. 
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शरीगुरुस्तुतिः | १३ 


व्यकिति के हारा हाथ से पकडे हुए भ्रन्धे की भान्ति भ्रापके श्रनुग्र 
से संकल्प रूपी कीचड़ से रहित सुन्दर मागं भ्र्थात्‌ निविकल्प-पथ पर 
ग्रागे भ्रागे जा रहा हूं । ४४॥ 


क्रियां च कालं करणं कलां च 
योऽयेक्षत कृत्यविधौ न जिंचित्‌ । 
€ क, (न. [| 
कुवेन्न चाप्नोति च कतु भावं 
तुमो गुर तं करुणेकमूतिंम्‌ ॥४५।। 
जो गुरुदेव किसी भी कामके संपादन करने भेंक्रिया, काल, करण 
प्रर कला श्रादि की श्रपेक्ना नहीं करतें श्रौर क्रियाको करते हृएभौ 
कर्तापन के ्रशियान का विषय नहीं बनते है। उन्हीं केवल करुणाकेही 
स्वल्प वाले श्रीगुरु को हस नमस्कार करते हुं ।॥ ४५॥। 
त्रस्याम्रतास्वादशिवस्वभावः 
वीयस्वभावौो मवति प्रसद्य । 
पृतस्य॒ते देव | कृपाकटाक्ष 
भवोऽपि स्वोद्‌मूततया विभाति ॥४६॥ 
हे देव ! श्रापकं कृपा-कटाक्ष से पविन्न बने हृए भक्त को, ब्रह्मामृत का 
ग्रास्वादन करना जो हिव का स्वभाव है, वह्‌ हठात्‌ उसका भ्रपना ही स्वभाव 
बन जाता है। इतना ही नहीं, यह्‌ विशाल संसार भी उन्हं ्रपनेसे ही प्रकट 


` तथा ग्रपनेमेंही ठहरा हुभ्रा दिखाई देता हे ।॥ ४६॥ 


हन्त्री विधात्री जगतोऽपि क्री 
करपेव ते नैव जनस्य बुद्धिः| 
सवाततिहन्वी मवदडि परभक्तिः ` 
सापि प्रभो! त्वत्छरप्या सवित्री ॥४७॥ 
हे प्रभ! अ्रापकी कृपा ही जगत कौ सुष्टि, स्थिति तथा संहार करने 
मे समथ है। लोगों कौ बुद्धि इस (दुघंट) काये को निष्पन्न करने मे अरसमथं 


ही है। श्रापकं चरणों की भक्ति तोसब दुःखों कोनष्ट करने वाली है, 
किन्तु वहु भी दास-जनों मे प्रापकी कृपा से ही उत्पन्न होतीहं। ४७॥ 


( श्री रामेश्वराचा्यकृता | 


| निव्यापरोक्च॑॑तव देव रूपं 
| प्रकाशमानं परितः पुरस्तात्‌ । 
स्वीदि चा्यन्तविहीनमेवं 
पदयामि देव ! कृपया तवेव ॥४८॥ 
हे देव ! श्राषका नित्य-प्रत्यक्ष-स्वरूप सब प्रोरसे प्रकाशमानहीदै। 
वह स्वरूप सबों का प्राय है एवं स्वयं प्रादि भ्रौर भ्रन्तसे रहितदै। रेमे 
ममापके स्वरूप को. भ्रापकी कृपा से ही देखता हूं । ४८ ॥ 


पि 
नित्याय शांताय परापरास्मने । 
कारुरयप्रामृतवषिदृषटये 
श्रीदेशिकायामिततेजसे नमः ॥४९॥ 


जो गुरुदेव स्वात्मराञ्य रूपी चक्रवर्तीं पदवी को देते ह, ` जो नित्य 
दान्त तथा पर (सूक्ष्म) रौर प्रपर (स्थूल) रूप वाले हं भ्रौरः जिनकी दृष्टि 
करणा रूपी भ्रमृत की वर्षा करती है, एसे श्रपरिमित तेज वाले भ्रीगुरदेव को 
प्रणाम हो । ४९॥। 


स्तोतं स्वां कः समर्थोऽस्ति प्राणबुद्धिभ्रवतेकम्‌ । 
किन्तु प्रभोः प्रसादा्थं ममेतदवाग्विजुम्भणएम्‌ ॥५०॥ 


प्राण तथा बुद्धि को उत्पन्न करने वाले प्रापक स्वरूप की स्तुति 
भला कौन कर प है? एसी दशा मे भी मेरी यह वाणी भ्रापको 
प्रसन्न करने के लिए स्वयं उचछल पडी है।॥ ५०॥ 


किंन दत्त त्वया मह्य दितं किंनमां पु्ः। 
क 9 
तव स्तुतिपरेषेयं वाणी मे भवतास्रभो। ॥५१॥ 
हे प्रभो। श्रापने मुं क्या नहींदिया भौर क्या नहीं दिखाया; 


श्रत: (इस भाति भरापके दारा-भरनुगृहीत बनी हई) मेरी यह वाणी को वलमात्र 
प्रापकी स्तुति करने भे ही लगी रहे (यही प्राथ॑ना है) । १ 8 | 





क 
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कुत्र नासि कदा नासि भाति किंवा तया विना। 
स्थिते देवं नमस्यामि सेयमचां परा मम ॥५२॥) 
हे गुरुदेव ! श्राप कहां नहीं हँ ? कव नहीं है? भ्रापक विना प्रकाशित 
ही क्या होता है? भ्रतः सवंथा उपलम्ध भ्र्थात्‌ प्राप्त भ्रापदेव को मे वन्दना 
करता हूं--यही वन्दना मेरी परा पूजा प्र्थात्‌ भ्रभेदमयी पूजा हे ।॥ ५२॥ 
न यत्र वाणी न मनोऽपि यस्मिन्‌ 
गुरो कथज्चित््रमते विशुद्धे । 
कृथं स्तुतिस्तस्य भवेसरं स 
भक्ताथमयास्ति गृहीतरूपः ॥५३॥ 
जिस विदयद्ध अ्रमायीय गुरुरूप मे किसी प्रकार की तथा किसी भी रूप्‌ 
से की गई स्त॒त्ति-रूप वाणी पहुंच नहीं पाती है तथा जहां चञ्चल मन को 


गति भी स्थिर हो जातौ है। एेसा होने पर उसकी स्तुति कसे कजा 
| => 


सकती ? परन्तु उख सो (परशिव-रूप) गुरु-शव्ति ने, भक्तों कं हितकार 
को लिए, श्राज शरीर धारण कियाद! ५२॥ 

यन मानमितिमेयभानतः 

सु निवत्त्यं॑निजवैभवे शिवे । 

स्थापितोऽस्मि करपयावलो कित- 

स्तं नतोऽस्मि गुरुमेव लक्ष्मणम्‌ ॥५४।। 


जिस गुरुदेव ने श्रपनी कृपा-पूणं दृष्टि से मु प्रमेय, रमाण ग्रौर 
प्रमित को (मंफट-पू्णं) भ्रनुभव से एकदम लौटाकर अपने शिव-रूप वभव में 


` ठहराया दै, उन श्रीमान्‌ गुरुदेव लक्ष्मण जी कोह मै नमस्कार करता ह । ५४ 


सद्यः प्रपन्नजनताह्य्याम्बुजन्म्‌ 
संोधयद्यखिलविश्वमयच्चदेयंत्‌ । 

तदेशिकादि प्रजमहो मिदिरायमाण 
राश्चचकरास्तु सबलाकृति शाश्वतं नः ॥५५॥। 


सूयं क समान श्राचरण करता हुभ्रा भर्थात्‌ प्रकाश श्रौर विकास करते 


| १६ श्री राभेश्वराचायेकृता | 
| 


| 


रे) गं ज रा से | 
वाला, गुरुदेव क चरण~कमलों से उत्पन्न जो तेज, शरण में ग्राये हए जन, 


समूह क हृदयो को भ्रखिल विश्वमय पन्नो कं रूप में विकसित करता है, वह | 
शारवत-तेज पूणेरूप से हम सभी भक्तों क हुदयों मे सदा चमकता रहे ।५५। | 


हृदम्बुजदिनेशाय मोदरण्यदवाग्नये । ` | 
शान्तिरािरगाङ्भाय चिद्रूपगुरे नमः ॥५६॥ 


जो स्वात्म रूपी गुरुदेव भक्तो क हृदय रूपी कमल को विकसित | 
करने मे सूये क समान है, मोह रूपी भयंकर जंगल को नष्ट करने क लिए 
दावारिनि श्र्थात्‌ जंगल कीभ्राग क समानं रौर भक्तों मे विद्यमान भद. 
प्रथा रूपी श्रन्धकार को नष्ट करने को लिए श्ाष्ति-रात्रि क पूणे चन्द्रक. 
तुल्य ही है, एेसे चिद्रूप गुरुदेव को नमस्कार हो ॥५६॥ | 


# 
९ 
॥ 
| 


उपायवनचेत्राय शिवाय शिवयोगिनाम्‌ । 
भविनां सुक्तियुक्तय्थं कदपवृक्षाय ते नमः ॥५७॥ 
उपाय रूपी जगल क लिए जो गुरुदेव चंच्र-मास के समान हँ 
रथात्‌ जेसे चेत महीने क घ्राने पर सभी वन पुषित ग्रौर फलों से युवत हो 
जाति है, उसी माति गुर क संबन्धसेही समी उपाय सफल बनतेहैं। जो. 
गुरुदेव शेव-योगियों क लिये कल्याण-रूप शिव-स्वरूप है तथा संसारी जनों 
को मोग श्रौर मोक्ष देने क लिए कल्पवृक्ष के समान मनमांगा फल देते, | 
एेसे श्चीगुर को मेरा नमस्कार हो ॥५७॥। | 
स्वासमविश्रांतिदं यस्य॒ दशनं भवतापहम्‌ । 
नमस्तस्मे स्वतन्त्राय पारतन्त्यविनारिने ॥५८॥ 
जिन गुरुदेव का दशन-मात्र संसार क सभी दूखों को दूर करने वाला 
स्वात्म-विश्रांति को देने वाला तथा स्वयं स्वातंव्य-पूणं होकर परतन्त्रता को 
नष्ट करता है, एषे श्रीगुरुदेव को मेरा नमस्कार हो ॥५८॥ 
्यन्तहीनोऽस्ति विभाहि यस्य 
भातं समस्तं भवमश्तवानः । 
संकोचशूल्यग्रसरस्रकाशः 


स॒मे गुरः केन कथं स्तुत्‌; स्यात्‌ ॥५९॥ ` 


| 
| 
| 
| 
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जिन व्यापक गुरुदेव का प्रकाश संकोच की मलिनता से रहित होकर 
केवलमाच्र प्रकाश का स्वरूप बनाहै, जो श्रादि प्ररं भरन्त से रहित है भ्रौर 
जो संपूरणं संसार को श्रपने में विलीन कर रहा है, मला एसे मेरे तेजस्वी 
गुरुदेव की स्तुति कंसे श्रौर किन साघनो से कीजा सकती ह ? ।।५९॥ 


वाचा निर्मलया सुधामधुरया दृष्ट्या च शिष्या्चिजा- 

तुद्धस्तु नरविग्रहीव रमते यः स्वात्मसंस्थः शिवः । 

तं वन्दे परमप्रकाशनिविडं स्वेच्छास्फुरद्धिगरह ` 

कारुरयास्बुनि्यि महारुरुवरं श्रीलक्ष्मणं सवेदम्‌ ॥६०॥ 

जो स्वरूपनिष्ठ शिव मानवशरीर धारण करकं ग्रमृत कं समान मधुर 

वाणी श्रौर निर्मल प्रकाजरूप दुष्टि से ्रपने शिष्यां का उद्धार क्रते की क्रीडा 
करते रहते ह, उन महान्‌ तेज कं भंडार, निजी स्वतन्त्र इच्छा राक्तिसे देह 
धारण करने वाने, करुणा के सागर तथा समी मनोवांछित फल को देने वाले . 
श्रीमान महामुरुवर श्रीलक्ष्मण जी कौ मँ वन्दना करता हं ।\ ६ ०।। 


शशवच्छ तिसमावृतोऽपि विषयैरेभिर्िंजोद्धासितै- 
हसोट्लासविलासकौतुकपरः स्वस्मिन्समन्तास्स्थितः । 
यश्चैतन्यहुधानिधिर्विजयते देवः स एको गुर 
विदरन्मानसपुष्करप्रविततज्ञानप्रभो लक्ष्मणः ॥६१॥ 
जो गुरुवर, सनातन शाति से परिपूणं होने पर भी भ्र्थात्‌ भ्रनाख्य- 
दशाम ठह्रे हृए भी, श्रपने द्वारा ही प्रकारित इन बाह्य विषयों ममी 
उन्मेष श्रौर निमेष की क्रीडा का रसास्वादन करते रहते है जो स्वेतः भ्रपने 
स्वरूप मे ही विराजमान हैँ तथा जिन गुरुदेव को ज्ञान-प्रभा विद्वानों कं हदय 
ल्पी रकाद मे फली हृ है उन चेतभ्य-सुघा-सागर श्रीलक्ष्मण जी को जय 
हो । ६ १॥ ध: 
` पूज्यः श्रीगुरुराजलक््मणएशिवः कारमीर्देशस्थितो 
मातु ध्वान्तनिवारको शुवि वरणो चित्तं स शान्तिप्रदः । 
प्मासीदस्ति भवत्यपि प्रतिदिनं यो लीलया सन्ततं 
स्वच्छः स्वा द्भुतराक्तिचक्रविभवस्त्ैलोक्यमेतज्जगत्‌ ॥६२।। 





} 
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~ ~ ह्व 


| 


“ जो परम-पूज्य, निर्मल, मानसिक शांति देने वाले, श्रपने श्रदुभृतं , 


शावित-चक्रों के एेदवयं बाले, श्रपनी ही लीला से सदा भूत, भविष्यत्‌ तथा 
वततेमान काल से इस समस्त धिलोकी का स्वरूप वनते रहते हः वे कारमीर्‌. 
देश मे ठहरे हृए गुरराज श्रीलक्ष्मण जी संसार-भर्‌ कं मनुष्यों कं प्रज्ञान रूपी 


न्धकार को नष्ट करते हृए सदा प्रकाशित वने रहं ।६२।। 


वाणी यस्य सुनिरमलातिसरसा तापत्रयोञजासनं 
यदि करुणामरां नतजनोद्धारे परिसखध॑ते । ¦ 
य्रैकापि नतिर्द॑दाति सकलं साभ्राञ्यमत्यद्ुतं 
तत्रैवास्तु महेश्वरे मम रुर श्रीलक्ष्मणे मे रतिः ॥६२॥ 


चु #ि 9 (श्ाध्यात्मिकः; अआधिदैविक एवं ्राधिभौतिक) तीनां सन्तापो को दूर | 
करने तथाः;शरण में श्राय हुए ` मक्त-जनों का उद्धार करने मे, जिन गुर. 


महाराज की सुनिमंल एवं सरस वाणी, कषणा-पूणे दृष्टि कं साथ स्पर्धां (होड) 


करती है भ्रौर जिनके प्रति किया गया प्रणाम-माच्र ही श्रत्यदुमृत सान्राज्य 


प्रदान करता है; उन्हीं मेरे महेश्वर-रूप सदगुरु श्रीलक्ष्मण जी में मुभे 
सदा प्रेम बढता रहे ।६३॥ . : ` 
्रीगुरदनखजन्मा 
जन्मान्धस्यापि प्रकाशयन्चथान्‌ । - 
स॒ जयति कोऽपि विकासः 
. . भ्रकाश्चमानोऽनवच्छिन्नः ॥६४॥ 


; उस अनुग्रहात्मक किसी भ्रवणंनीय विकासकीजयहोजो श्रीगुरुदेव 


के चरणो के नख चद््रो,+से उत्पन्न हरा है, जो जन्म से श्रन्धे (्रज्ञानी) को 
भी ज्ञान से संयुक्त.;बनाकर सभी पदार्थो को शिव्‌-रूप ही दिलाता है श्रौर 
जो भ्रनवच्छिन्न रूप से स्वयं प्रकाशमानः है ।६४॥ न 
विनारितष्ेषविकसबुद्ध च- 
, ५ हंरूपमन्त्राथविकासिकराभ्याम्‌ । 
देदाचयदहंकारनिवतिकाभ्यां ` . | 
. नमो . नमः शरीगुस्पादुकाभ्याम्‌ ॥६५॥  . 


, श्वीगुरस्तुतिः ~ ९२. 


जिस ने सभी विकल्प-रूप बुद्धयो को. नष्ट किया है, जिस ने पूर्णा- 
हन्ता रूपी मन्व्र-वीयै के सार वने हृए तत्त्व का विकास किया है रौर जिस 


# 


ते देह श्रादि (प्राण, पुयष्टक तथा शून्य के) श्रहंकारको समाप्त किया दहै, 
श्रीगुरूदेव के एेसे उस पादुका-युगल को बारम्बार नमस्कारः हो ।।६५। 
उद्धाधितादवितमदेश्चणभ्यां | 
निमीलितदैतविलोचनाभ्याम्‌ । 
मो हान्धकारेऽपि विरोचनाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरूपादुकाभ्याम्‌ ॥६६॥ 


जिसने ५ क श्रेत रूपी विशाल 1 को खोल। है, जिसने भेद- 
प्रथा रूपी नेत्रो को एकवारगी बन्द कर दियाहैश्नौर्‌ जो मोह रूपी धने 


। श्रन्धेरे मे भीसूयै के समान दीप्तिमान है--सद्गुरु के एेसे पादुका-युगल को 


व रिरि 


= चक. 
= ॥ 
^ क अ ० ००" = ~~~ -------~-~ 


वार बार नमस्कार हो ॥६६।। 


उद्धौणरागप्रतिरोधिकाभ्यां 
विलीनबोधप्रतिबोधिकाभ्याम्‌ । | | 
ग्रनादिमायामलवाखिभ्यां ध 


तमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ ।॥६७॥। | 


जो वढे हए राग श्रादि दोषों को रोकता हैः सुप्तप्राय ज्ञान कोजो. 
फिर से जगाता है तथा जो भ्रनादि कालको माया से उत्पन्न (तीन श्राणवः 
मायाय श्नौर काम) मलों को हटाता है, गुरुदेव के पसे पादुका-युगल को बार 
बार नमस्कार हो ॥६७॥। 4 
ञमम्बादिरो द्रयन्तमरीचिकाभ्यां 
वणादिसर्बाभ्विविवत्तिकाभ्याम्‌ । 
इच्छादिदेवीततचन्द्रिकाभ्यां  ... | 
नमो नमः श्रीगुरपादुकाभ्याम्‌ ॥६८॥ +> 46 
मरम्बा, जेष्ठा, वामा श्रोर रौद्री शक्तियां जिनकी करणे बनी हुई है 
जो "वर्ण, मन्व, पद, कला, तत्तव श्रौर मुवन"-इन षडष्वाभ्नो को उत्पत. 
करती है तथा “इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया --इन शक्तियों क द्वारा ` जिनकी 
ज्योत्स्ना फली है, श्रीगुरूदेव की एेसी पाढुका.को बारूर्बार्‌ नमस्कार हो 1६८। 
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२१ श्रीरामेडवराचायेकृता 


सुंसारदावानलघोरताप- 
शान्त्यथंपीयुषमहाहदाभ्याम्‌ । 
श्राप्यायितस्मतु जनव्रजाभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरपादुकाभ्याम्‌ ॥६९॥ 
संसार रूपी दावानल (जंगल की श्राग) से उत्पन्न भयंकर त्रिविध 
सन्तापो को शांत करने को लिए जो भ्रमृत-पू्णं श्रगाव जलाशय बनी हुई दै 
तथा स्मरण करने वाले जन-समूह को जिन्होने श्राप्यायन किया है--श्रीगुर- 
देव की एेसी पादुका को बार बार नमस्कार हो ॥६९।। 
`  समस्तवि्ोदधिसारदाभ्यां 
्रीशार्किस्वान्तसुसे विताभ्याम्‌ । 
सच्दधष्यवरन्दैः परिपूजिताभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥७०॥ 


संपूणं विद्या समुद्र को सारभूत तत्तव को देने वाले, शारिका देवी जी 


क मन से सेवित तथा सत्‌-शिष्य-समूह से समचित श्रीगुरूदेव कौ पादुका को 
बार बारनमस्कारहो। ७० 


्रमाप्रकाशाथपृतत्रताभ्यां 
` तिरस्कृतानादिमनस्तभोभ्याम्‌ । 
मुक्तिप्रदाभ्यां विभषप्रदाभ्यां 
नमो नमः श्री गुरपाटुकाभ्याम्‌ ॥७१॥ 
जिस पादुका ने स्वात्म-संवित्ति को प्रकाशित करने का ही व्रत धारण 
किया है-तथा भ्रनादि-काल से चले भ्राने वाले मानसिकं श्रज्ञान को दूर किया 


है, मुरवित तथा रेश्वये को देने वाली एसी श्नीपादुका को बार बार नमस्कार 
हो ।॥७१॥ ८.०६ 
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धीगुरुस्तुतिः रा 


दुर्भाग्य रूपी जंगल की.श्राग को शान्त करने कं लिए कल्याणमय 
मेघ को. समान, समी विपदाग्नो की परम्बरा को दूर करने वाले तथा मेरे जसे 
सद्भक्तों को मी कृतां भ्र्थात्‌ पारमार्थिकं मोक्ष देने वाले गुरुराज कं 
पादुका-युगल को बार बार नमस्कार हो ॥७२॥ ¦ 


इमानि पद्यपुष्पारि सदाह्वादकराण्यतः 
लभन्तां स्वीयसाफस्यं गुसुपूजामदहोस्सवे ॥७३॥। 


सदा श्रानन्द को देने वाले ये इलोकं रूपी पुष्प गुरु-पूजा क महोत्सव 
र ग्रपनी सफलता प्राप्त कर1७३। 


गुरुस्तुतिफलं वक्तु शक्तः रेषोऽ१ नो परम्‌ । 
स्वदन्ते स्तुतिकतांरः फलं सदयः परामृतम्‌ ॥७४॥ 
सहस -मुख वाले शेषनाग भी श्रीगुरुदेव की स्तुति का फल वणन करने 
मे अ्रसमथंहै। हमतो कवल इत्रनाही करेगे कि , गुर-स्तुति करने वले 


ततक्षण ही परमामृत रूपी फल का प्रास्वादन करने लगते है । (ग्रतः इस से 
वढकर श्रौर क्या फल हो सकता है ? ।७४॥। 


रामेरवरेण विदुषा 
भत्तिप्रेरितचेतसा । 
श्रीगुरोलक्ष्मणस्येषा 
रचिता पादुकास्तुतिः ॥७५॥ 


गु९-राज की भविं ५ प्रेरित चित्त वाले विद्रान आ्राचाये रामेइवर 
जो ने श्रीसदगुरु लक्ष्मण जी की इस पादुका-स्तुति कौ रचना कौ हे ॥७५॥ 


भ 


५ ः 3 
इति मिथिलदेशस्थ- 

, श्रौ रामेडव राचायवय्येस्य . ,. 
कृतिरियम्‌ ।॥ 


श्री गुरूचरणेभ्यो नमः 


र॒क्तिर्यस्य परैः प्रक्रवयनगतैः प्रोक्ता प्रक्रस्यास्यया 
बोधाद्धीतसपागतैरिव पुनश्चान्यरविद्याख्यया । 


पन्दात्मा जगदम्बिका शिवमयी सूक्ताुधेद्‌शिके 


सोऽयं मे गरुूदेवलक्ष्मणए शिवः पायाच्च शिष्यान्सद्‌ा ॥ 


स्पृतोऽपिमनसा मनाक्‌ करुणया जनानुद्धरन्‌ 
ददञ्च शिवतापदं सहजमोक्चसम्पदयुतम्‌ । 
जनेभ्य इह सर्वदो निखिलदुःखदोषापहा 
मदीय हृदि सव॑दा वसतु शंकरो लक्ष्मणः ॥ 


श्रीमदुरोर्विजयते करुणाभयीदक्‌ 
निैषभूतिजनिका जगतीश्वरस्य । 
लल्धा तनोति सततं सकलां विभूति 
या दुलँभास्ति सुवने खलु दुर्भगानाम्‌ ॥। 


मनुष्यता वा बहुविज्ञता वा 
यश्॒स्िता वा विफलत्वमेति । 
यया विना तां लमभतेऽतिभाग्याद्‌ 
गुरोः सपया मवभीतिहन्तीम्‌ ॥ 


देवीड्योयोऽस्ि महेश्वरोऽसौ 
श्री लक्षणाख्यो भवभीतिहन्ता । 
मोहापडन्त्रे विभुता प्रदा 
सम्पद्िधाभ्े च नमो नमोऽस्मै ॥ 


भवेऽत्र भवतापहा सकलमोगदानेन यो- 
जने पश्ुपतिखक्रद्‌ मवति बोधदानेन यः । 
तमेककरुणाकरं सकंलसिद्धिसम्पादकम्‌ 
भजामि गुरुलक्ष्मणं सुवनभान निर्वापकम्‌ ॥ 
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गौरीपतिं जगन्नाथं सर्वसंकटनारिनम्‌। 
स्वभक्तयाम्रतदातारं मुनीनां हितकारिणम्‌ ॥१॥ 


यभावेररसास्वादपरमाह्वादचतसाम्‌ । ^ 
योगिनां हृदये निव्यं मासमानं. चिदात्मकम्‌ ॥ २॥ 


गुधणामपि सर्वेषां गुर चैकं जगद्गुरुम्‌ । . ५ 
नमाम्यहं महादेवं विश्वकट्थाणकारिणम्‌ ।।२॥ 
(तिलकम्‌) 


पावतीनाथ जगदीडवर, समस्त दुःखो के नाशक, श्रपनी भवित से मोक्ष 
देते वाले, ऋषि-मुनि-जनों के हितकारी शिव-समावेश-रस का श्रास्वाद 
करते से जिन योगियोंका हृदय परमानन्द-मय बना हता होता है एेसे 
योगी -जनों के हृदय में प्रकाशित चिदात्मा तभु एवं समस्त गुरुप्रो कं भी 
एक गुरं विश्वकल्याणकारी महादेव को मे प्रणाम करता ह ॥ १, २, ३॥ 


जयन्ति गुरुदेवानां पादपंकजपांसवः । 9 
यत्संसर्शाततरल्प्येते जनाः संसारसागरम्‌ ॥४॥ 


श्रीगुरुदेव कं चरण-कमलों की धूलि की जय हो भ्रथात्‌ वह चरण- 
कमलों को धूलि परम-उत्कषेशालिनी है, जिसके स्पशे-मात से ही सांसारिक 
जन संसार-सागर से पार हो जाति ह 11४॥\ 


२ श्रीगुरुपरिचयार्मिका 


स्वय॒ष्टिसाफस्यमयोधि घाता । \८ 
नमाम्यहं ते गुरुमीश्वराख्यं 
शिष्यान्समस्ताञ्छिवयन्तमेकम्‌ ॥५॥) | 


यजन्भपूतां जगतीं विलोक्य | 
| 


जिसका जन्म लेते से समस्त त्रिलोकी को पवित्रीमूत देखकर ब्रह्या | 
जो श्रपनी जगत्सुष्टि कौ सफलता समभने लगा, उस श्रद्ितीय समस्त शिष्यो 
का कल्याण करने वाले ईर्वर-स्वरूप नाम वाले गुरुदेव को मै नमस्कार | 
करता हं 11*।) | 


अर्ण्यमालिन्युदरासरसूतो 
नारायणाख्यात्‌ पुरुषोत्तमाच्च । 
स्वरूपभूतोऽस्ति य ईर्वरस्य 
` नाम्ना क्रियाभिस्तमहं नमामि ॥&॥ 
पुरषो मे श्रेष्ठ नारायण जी से जो प्ररण्यमाली कं गभे से उत्पन्च 
श्रा श्नीलक्ष्मणजी है तथा जो नाम तथा क्रियासे इरवरःस्वरूप बना हुभ्रा 
है, उसे मै प्रणाम करता हुं ।६॥ ॐ 
संश्रूय यस्याद्धुतजन्मवाती 
श्रीरामदेवोऽपि गुरुगरीयान्‌ । 
भ्रीवासुदेवस्तुतिपदशुच्चे- 
गायन्‌ ननर्ताप्तमहाप्रमोदः ॥७)। 
जिसको श्रदमृत जन्म-वार्ता सुनकर सवेश्रेष्ठ सदगुरु श्रोरामजी भी; 


भगवान्‌ कृष्ण जी के उत्पन्न होने फे समय गाये गये पद्य, उच्च स्वर मे गति 
हुए श्रानन्द से विभोर होकर नाचने लगे ।॥७॥ 
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#* दह्मारे गुरुदेव के पिता को नाम श्रीनारायण जी था। 
` † भ्ररण्यमाली- हमारे गुरुदेव कौ माताकानाम था) 
‡ भगवान्‌ कष्ण जी कं जन्म पर गाये गये पच ये है 
“"टि मंज़ गा भ्राव्‌ च्यामे च्यनयि। 
जय जय जय जय देवकोनन्दनयि ॥"" 
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श्रीपादुकास्तुतिः | ३ 


प्ररृषटपू्चा परदिश्य तस्य 

दशां गुरोर्विंस्मयमावहन्ती । 
संबाददा्री भगिनी शिशोः सा 
जगाद नामास्य विनिदिंश्ःस्वम्‌ ॥<॥ 


इस वालक की जन्मवार्तां सुनाने वाली भगिनी सद्गुरुश्रीराम जी को 
शरदुष्टपूर्वा (पहिले कभी न देखी हई) एवं आइ्चयं -जनक दशा देखकर श्रीराम 
जीसे कहने लगी कि ह गुरुदेव ! इस बालक का क्या नाम'होगा ? यह कहिए ।८। 


न नाम जातस्य मया तु कार्यं 

कृतास्य संज्ञा विधिनैव पूर्व॑म्‌ । 

रामोऽस्म्यह्‌ लक्ष्मण एष नूं 

समागतः सम्प्रतमिस्युवाच ॥९॥ 

तव श्रीरामजी ने उसे उत्तर देते हए कहा-इस नवजात बालक 

का नाम अला यै क्या रंगा ? विधाताने तो इसका नाम पहिले ही रखा है । 
जवसे रामहंतो यहं श्रवइ्य लक्ष्मण ही पुनः जन्मे हं ।९॥ 

यथार्थवाणीमवदन्महालमा 

भवो भवस्याभ्युदयाय भूतः । 

तपस्विना तन तु पूवेमेत- 

च्िवात्मनाज्ञायि जनेस्तु पात्‌ ॥१०॥ 

सत्य वाणी को कहते हुए महात्मा श्रीराम जीने उस संवाददात्री 

भगिनी से कहा कि यह्‌ तो भगवान्‌ शंकरं ही जगतका कल्याण करते क 
लिए प्रकट हए है । इस वात को उन शिव-स्वरूप तपस्वी श्रीरामजी ने पहिले 
ही भर्थात्‌ बालक कं जन्म लेने पर ही जान लियाथा, शेष समी लोग तो इस 
बात से नाद से परिचित हए । १०॥ 

सद्या कथैषा नतु करपनेषा 

जानाति सर्वोऽपि यतस्तथेनाम्‌ । 

अतस्त्वहं लक्ष्मणएनामधेयं 

नमामि देवं गुरुमदहितीयम्‌ ॥१ १५ 
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( नवजात बालक की ) यह संपूण वार्ता सौलह्‌ प्राने सत्य रै, कल्पना 
नहीं है 1 क्योकि सारी जनता भी इस बात को उसी रूपमे जानती हीहे। 
ग्रतः कै लक्ष्मण जी नाम वाले श्रनुपम गुरुदेव को नसस्कार करता हूं 11११ 

पदार्पणानुग्रहपूतसस्य = 
कुलं हि सर्वोचतया चकास्ति \ 
कृत्यै तैस्तैः पुनरावभासे 
नमाम्यहं॑तं गुरुराजमेकम्‌ ॥१२॥। 


कक नि 


मै उन भ्रलौकिक गुरुराज को नमस्कार करता हं जिनके पदापण रूपी | 
परनुग्रहं से पवित्र वना हरा इनका कुल सव भांति चमक्ने लगा प्र्थात्‌ | 
परशंसित हृश्ना तथा इनके उन प्रनेक (ब्रद्भृत) कृत्यो से यह्‌ कुल पुनः. 


प्रकाशित होने लगा ।1 १२।। 
(८ श्रारोरवाद्यो लभते समाधि 
योगीन्द्रनाथः स महाप्रभावः) 
एतद्धि श्रुत्वा चकिता जनाः स्यु- 
हाः पुनस्ते विदितप्रमावाः ॥१२॥ 
महाप्रभावाली योगीराज हमारे गुरुदेव बाल्य-काल से ही समाधि 
करो प्राप्त करते ये--इस किवदन्ती को सुनकर सभी लोग प्रार्चयं-चकित होते 


धे, परन्तु पचे वही लोग प्रत्यक्ष रूप मे उस प्रभाव को देखकर भ्र तिह्‌रषित 
हो जाते थे ।॥१३।) 


` 4 समाधिलगनं विषयेविसुक्तं 

मनोऽस्य भोगेषु नियोजयन्तौ । 
कृतप्रयलनावनवाप्कामो 

, शिष्यलमेवाधिगती गुरू स्वौ ॥१४॥ 

“यथा पुरा तलितरौ न शेकतुः 
सुतस्य बुद्धस्य मनो विचालितुम्‌ । 
महास्मनो पैयंधनस्य योगिनो 
विरागिणस्तत्वगवेषणो्यतम्‌ ॥१५॥ ` (युगलकम्‌) 


~~~ ~ ~~~ 


श्रीपादुकास्तुतिः ९ 


समाधि कं सुख का श्रनुभव करनेम तत्पर इस बाल का मन 
संसारिक भोगो मे लगने कं लिए यद्यपि इसक माता पितानेश्रपनी श्रो से 
भरसक प्रयत्न किया, तथापि एेसा करने में प्रसफल होने पर दोनो गुरुतुल्य 
माता पिता बालक केही लिष्य वन गथे। जसे पूर्वकाल मे महाटमा बुद्धदेव 
ङ माता पिता, धैयं धन वज्ञे, योगी, वेराग्य से संपत्त ग्रपने पुत्र कं तिर्वाण- 
तत्व कीखोजमे लगे हुए मन को ग्रपते लक्ष्यसे हटा न सकं ।॥१४,१५।। 


महतावकाकोऽस्य गुरुगेरीयान्‌ 
परमेष्ठिदेवोऽपि च रामदेवः । 
रमणो महर्षि शि चागतोऽस्य 
तमहं गुर नौमि गुरुकरमस्थम्‌ ॥१९॥ 


उन हमारे श्रीगुरु के गुरुदेव श्वौ स्वामी महतानकाक जीथे। इनके 
परम-गुर श्रीमान्‌ स्वामी रामजीये। हमारे गुरुमहाराज ने महर्षि रमण 
भगवान्‌ कं भी दशन किए्‌ह) इस भांति गुद्परम्परा मे ्रवस्थित श्री गुर- 
महाराज को मै नमस्कार करता हू \\ १६ 


ललोरकाले दृटनिश्वयोऽसौ 

षं समासादि तवांस्तपोऽथैम्‌ । 
चक्रार तत्रैव तपो महात्मा 
शोकाक्कुलामूज्ननी तु तस्मात्‌ ॥१७॥ 


हमारे महात्मा गुरुदेव किशोर-भ्र वस्था मे ही दृढ-निङ्चय वाले बन 
कर तपस्या करने कं लिए (साधु-गंगा नामक, पुण्य-तीथे कौ श्रोर चले गए 


 श्रौर वहां तपस्या करने लगे । उनके इस व्यवहार से उनको माता रोक 


से व्याकुल हो गई ॥ १७।। 


अरवकालरोधाद्‌ गुरुणा निवतितः 
रत्याजगाम स्वगृहं नवं पुरे । 

तनैव चक्रे वसति ह्यनन्तरं 

नतोस्ऽस्म्यहं तं तपसि स्थितं गुरुम्‌ ॥<८॥ 





६ ध्रीगुरुपरिचयात्मिका 


माता के श्रनुरोध करने पर धरीगुरु स्वामी महतावृकाक जीते इन्दे 
ठस तीथे से लौटाया । तत्पश्चात्‌ हमारे गुरुदेव (पिताक द्वारा एकान्त मे 
शीध्तापूवेक निमित) नवीन घरमे श्राकर एकान्त मे रहने लगे । इस भांति 
तपोनिष्ठ श्रीगुरुदेव को मै नमस्कार कस्त, टं ।। १८॥1 


ग सिके कः 


वसन्‌ दि तच्च स्वगे महास्मा 
रोवा गमाभ्याम्रति चकार । 

मकुन्दराजानकवयंसूनु- | 
महशवराख्यो हि गरुगंरीयान्‌ ॥।१९॥ | 


बभूव॒ विद्यागुरूरस्य धीमान्‌ 
महारमनः पुख्यव्रतस्य तत्र । 
सत्पा्रन्यस्तां हि तथा स्ववि 
संश्चोभयामास गुरुः स मूलम्‌ ॥२०॥ 
(युगलकम्‌) 


महात्मा म्रपने नवीन घर मे रहते हए, दोव-शास्त्रो क श्रध्ययन मे , 


निरत हो गए । हमारे पुण्यात्मा श्रगुरुदेव कं शास्तु श्रीमुकृन्द राजदान । 
कं सुपुत्र बुद्धिमान महामना महेश्वर राजञदान जौ थे । उन गुरुवरयो ने म्रपनी | 
विद्या को सत्पात्र शिष्यम रखकर अर्थात्‌ उन्हे विद्वान बनाकर निर्चय रूप | 


से उस (श्रपनी विद्या) को ग्रति सुशोभित किया ।।२५॥ | 


तस्मास्मुतीथादिधिवत्तदानाी 
शेवागमा चायेकरतानि तानि । 

सर्वाणि शास््राणि परिभ्रमेण 

पपाठ शीघ्रं गुरूरस्मदीयः २१ 


हमारे गुुदव्‌ ते उ र सभी शास्वो क वेत्ता गुरुदेव से 
विधि-पूवेक शोवागम कं भ्राचाय्‌। क दवारा रचित समस्त दोव-शास्त्रो को भ्रति 
परिश्रम से तथा श्रल्पकाल में ही पदा ॥२१॥ 


श्रीपादूकस्तुतिः ॐ 


तथाविधं तं गुरुमद्वितीयं 
तथैव शिष्यं स्पुहणीयबुद्धिम्‌ । 
मेने स्वसौमाम्यमिव समीक्ष 
परां च शोभां समवाप विद्या ॥२२॥ 
ट्स प्रकार वैसे श्रद्धितीय प्रकाण्ड विद्वान गुरु को तथा उसी भाति 
सराहनीय वुद्धि वाले शिष्य को देखकर, एसा भ्रनुमान किया जाता हैकि 
मानो सरस्वती देवी प्रपने (भावी उदय रूप) सौभाग्य को देखकर परम-शोभा 
को प्राप्त हुई ।॥२२॥ 
सच्छास्रविच्यासमलंकृतोऽसौ 
वसौ यथा खे रविचन्द्रतारकाः । 
प्रकारडपारिडिव्यविभूषणाभं 
नमाश्यहं तं विदुषां शिरोमणिम्‌ ॥२२॥ 
यह्‌ हमारे गुक्वर सत्‌-ास्त् रथात्‌ दोव-शास्त्र कौ विद्या ङं भ्रघ्यय। 


से श्रलंछ्ृत होकर उसी प्रकार शोभायमान बने" जंसे श्राकाश मे सूय, चन्द्रमा 
तथा नक्षच्र-गण सुशोभित होते है । उन्ही प्रकाण्ड-विद्या के श्नलंकार बने हुए 
एवं विद्वानों क श्रमूल्य शिरोरत्न रराज कोम नमस्कार करता हूं ॥२३।। 

व्यतीत्य कंचित्समयं तु तत्र 

ततो जगामेश्वरपवेतं हि । 

चकार तत्रैव गहं सुरम्य- 

मु्यानमध्ये जलपुष्परम्य ॥२४॥) 

हमारे गुरुदेव वहां कुछ समय रह्‌ क ङडवर-पवंत (प्राचीन ईशत्रारू 

वतमान ईशबर) पर चले गये भ्रौर उन्होने उसी पवंतीय-स्थान मे जल म्रौर 
फलों से रमणीय उपवन मे सुस्दर भवन का निर्माण किया ॥२४॥। 

तदाश्रमस्थानममूसिद्धं 

ताम्ना तथार्थक्रियया हि रूढम्‌ । 

मूस्वगमध्ये परमेरधाम 

तत्न स्थितं नौमि गुरुं परेशम्‌ ॥२५॥ 


ध्रीगुरुपरिचयात्मिका 


वह हमारे गुरुदेव का श्रा 'हुरवर-प्राश्नम' नाम से 4 उसके 
ममनुरूप क्रिया ग्र्थात ईश्वर सम्बन्धी चर्चा से प्रसिद्ध हृप्रा। (एसा प्रतीत होता 
है कि) स्वगं-तुल्य पृथ्वी पर मानो यह्‌ आश्रम परमे ह्वर काही धाम दै । 
उसी में रहने वाले परमेश्वर-स्वरूप गुरु महाराज कोच प्रणाम करता ह्‌ 1२१५ 


श्रियः पुरादेव बहिः समीपे 
ह्यस्याश्रमोऽसौ खलु सववन्यः । 
जनाश्च यत्रारमसुखं लमन्ते 
नमाम्यहं तं गुस्मद्वितीयम्‌ ॥२९)। 


त श्रपने शननुपम सद्गु्टको प्रणाम कस्तां हं जिनका प्राश्रम सभी ` 


~ ------= र व । 


` लोगों से भजित तथा श्रीनगर के समीप (हति हए भी कोलाहल से दूर) दे" | 


जहां जाकर सभी भक्त जन श्रात्म- खुल को प्राप्त करते ह । २६ 


व्यतीतवास्यो हि गुरस्तदानीं 
लब्धप्रतिष्ठश्च तपस्विवरयैः । 
तदाश्रमध्थः शुञ्यमे यथाहि 
कैतासपीढोपरि चन्द्रमौलिः ॥२७॥ 


बाल्य-काल के बीत जाने पर हमारे गुरुदेव ने श्रष्ठ तपस्वी योगी- 
जनों स श्रादर प्राप्त किया। इस प्राश्रममें रहं करये वैसे ही शोभाय- 
मान हए जसे कंलास-पवंत कं शिखर पर चन्द्र-कला-घारी भगवान कुकर 
दोभित होते ह ।।२७।। 


पोलैरडफ्रंसादिफिरं गदशा- . 
गतस्य लोकस्य सुखेच्छकस्य । 
सुखं समन्तातछरपया वितन्वते 
नमो मदीयगुरवेऽतितेजसे ॥२८॥ 


पोलेड फ़रांस भ्रादि पाइचात्य-देशो से भ्राये हुए सुख कौ इच्छा रखते 


वाले जनों मे जो भ्रपनी कृपा से पूणेरूपतया स्वात्म-युख का प्रसार करते रहते 


है, एषे भ्रति तेजस्वी मेरे गुरूदेव को नमस्कार हो ।॥।२८॥। 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


श्रीपादुकास्तुतिः ९ 


तदाश्रमस्थानमतीवसुन्दरं 

दिव्यैश्च तैस्तैः सुखसाधनैर्वतम्‌ । 

मन्दारतुस्येस्तरभिः सुशोभितं 

मन्ये हि तद्नन्दनमेव भूगतम्‌ ॥२९॥ 

वह्‌ ग्राश्रम का स्थान भिन्च भिन्न प्रकार के श्रलौकिक सुख-सामग्रियो 

से युक्त बना हरा बहृतही सन्दर देखनेमेग्राता है। मतो यही करहुगा 
कि मन्दार-वृक्ष कं समान वृक्षों से शोभायमान वह प्राश्चम मानो इन्द्र-देव का 
नन्दन नामक उद्यान (बगीचा) ही पृथ्वी पर भ्रवतरित हुभ्रा है.।२९॥ 


क्षीव प्श्चादचलो हि तस्य. 
पुरा उलाख्यो विमलः सरोवरः । 
मद्रेव कुर्या वहति प्रकष- 
वेगातिरम्या मधुरं कणन्ती ॥३०॥ 
उस श्राश्चम कं पिद्धले भाग मे पवत सन्तरीकी भांति मानो रक्षा 
करता हे । इसके श्रगले भाग में 'उल' नामक निमंल विशाल सरोवर प्रवस्थित 


है। संगलययी छोटी सी रमणीक नदी पासमेंदही भ्रति तीव्रता से मधुर 
कल-कल-राब्द करती हई बहती दै ।\३०॥ 


यदाश्रमे मे प्रतिभाति नून- 


मुग्रस्वभावं परिहृत्य स्वीयम्‌ । 
माधुयंमावं पसिृह्य नित्यं 
शान्तानुकूला रचिताञ्ञलिश्च ॥३१॥ 


भद्रावहासो धृतपुष्पहस्ता | 
सौम्यस्वहूपा विनयावनम्रा 
दासीव प्रेम्णा प्रकृतिः स्थितास्ति 


तं नौमि देवं श्क्ृतीशितारम्‌ ॥२२॥ 
(य॒गलकम्‌) 


मुज्ञ ेसा प्रतीत होता है कि जिस (हमारे गुरुदेव क) भ्राश्चम से प्रकृति 





| 
| 
१० श्र गुरूपरिचयार्मिका | 
ओ भ्रपना भयंकर स्वरूप छौीडकर मंगलमयी बनकर प्रपने ५ | 
को घारण करती है। सदा शांत प्रर भ्रनुकूल बनकर क ह वांघकर | 
भद्ररूपता (कल्याण-रूपता) का प्रसार करती है श्रौर हाथोंमे एूल के गुच्छे | 
जसे लेकर सुन्दर स्वरूप से युक्त तथा विनय से नम्र बनी हृदं दासी को | 
भाति स्नेहपूव॑क ठदरी है - उन्ही प्रकृति पर शासन करने वाले श्चौगुरुदेव को 
| 

| 

| 

। 


नै नमस्कार करता हूं ।॥ ३१.२२॥ 


तदाश्रमे भास्करवासरे त॒ 

महान्‌ भव्युत्सव एव सवेदा । 
श्रायान्ति लोकाः पुरषाः स्तरियश्च | 
रिष्यप्ररिष्याश्च तथान्यभक्ताः ॥२२॥ 
इस ्राश्वम में प्रति रविवार कं दिन निरन्तर खूप से महान्‌ उत्सव | 
ही होतारहै। इस दिन समी लोग, पुरुष, स्त्रियां, शिष्य, प्रशिष्य तथा श्रन्थ | 
भक्त-जन भी श्राते. रहते ह ॥॥३३॥ | 


कोतूहलाधिष्टितमानसा वे 
नरस्वरूपास्िदिवोकसश्च । 
सच्छास््रव्याख्याश्रवणेप्सया ते ` 
पठन्ति शैवागमपुस्तकानि ॥२४॥ 


तषां त॒ व्याख्यां कुरते महातमा 
भवन्ति श्रुत्वाथ निवृत्तशङ्खाः । 
गच्छन्ति लाभान्वितचेतसोऽपि | 
भजे गुरु संशयनाशकं तम्‌ ॥३५॥ 
(युगलकम्‌) 


रविवार के दिन सत्यतः एेसा प्रतीत होता है कि मन में कुतूहल लिए 
हुए देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके सत्‌-शास्त्रो की व्याख्या को (गुरः 
मुख से) सुनने कौ इच्छा रसते हए शेव-शास्वो की पुस्तकों का भ्रष्ययन करते 
है ।॥२४॥ | 


उन ॒शंव-शास्त्रो कौ व्याख्या हमारे श्रीगुरं महात्मा करते हैँ । उष 


न 
कवक 1 1 


श्रीपादुकास्तुत्तिः ११ 


व्याख्यान को सुनकर उन श्रोताग्रों कौ शङ्का्ये दूर दहो जाती ह तथा मनो- 
वाञ्छित लाभसे युक्त होकरधघर चले जातेरँ। इस भांति संशय-नाशक 
श्रीगुरु कोम सेवा करता हु ।॥३५॥ 


प्रथानश्िष्या ननु शारिकास्य 
लल्लश्वरीवास्ति महाप्रभावा । 
वैराग्यभावेन समुञ्ञ्वलन्ती 

३ अर, ऋ) € 
त्यागेन पेयण च पावेतीव ॥३६॥। 


इन गुरुदेव की प्रधान शिष्याश्च शारिका देवी ह, जो महान प्रभाव 
से युक्त मानो लल्नेश्वरी ही हँ । वैराग्य की भावना से देदीप्यमान बनी हुई, 
त्यागवे्रौर धेये से मानो देवी पावती ही ह ३६ 


नारी महसैरभिवन्यमाना 
यथाथेनाम्नी पुरलेव यास्ति । 
सा शांतिदा विष्णुपदौव शुभ्रा 
प्रमा प्रभेवास्य महेश्वरस्य ॥३७॥ 


हजारों स्त्रियों से पूजित होती हुई, दुर्गा कं ही समान सार्थक नाम 
वाली, महेश्वर गुरुराज की प्रभा ही जंसी प्रभा देवी, अगवान विष्णु कौ निल 
चरण-द्यी ॐ समान (दशेन-मात्र से) शांति प्रघान करने वाली है ।॥३०।॥ 


देवीदयेनाश्रम एष शोभां 
बिभति दरभ्यां वदनं यथा, तत्‌ । 
जानाति लोको नतु कथ्यमेत- 
तरभाम्यहं तं गुरुदेवमेकम्‌ ॥३८॥ 


जसे दो नेत्रो से मुख शोभायमान होता है, उषी प्रकार इन दो देवियो 
से यह आश्रम भ्रनुपम शोभाको धारण कर रहाहै। यह केवल कहने को 
ही बात नहीं, प्रत्युत इस बात से सभी लोग परिचित हौ है। उसी ्रद्वितीय 
गुरुदेव को मै नमस्कार करता हू ॥३८॥ 


श्रीगुरुपरिचयात्मिका १२ 


श्रद्धास्पदौ पूरयतमौ स्मरामि 
कीर्ट्या वरेरयौ पिततो प्रभायाः | 
्रश्चारिकायाश्च शिवस्वरूपो 
श्रीराधिका श्रीजयलालसंज्ञौ ॥२९॥ 


त श्रद्धेय, पूजनीय तथा यश से वरणीय प्रभादेवी तथा शारिका देवी 
न माता पितताकाभी स्मरण करता हूं, जो दम्पति साक्षात्‌ शिवरूप हौ थे, 
रौर जिनका नाम श्रीराधिकारानी तथा श्री जियालाल जी था।।३९॥। 


याभ्यामङ्कुरिता भक्तिः पुत्या बास्ये गुरौ हदि । 
त॒ वासि मुष्याणां सहजासूयया शकृत्‌ ॥४०॥ 


स्वाभाविकश्च वात्सल्यं हित्वा धुत्यानुमोदिता । 
नमस्ताभ्यां महात्मभ्यां दधद्धयां श्रेय उत्तमम्‌ ॥४१।। 
`  . (युमलकम्‌) 
जन-समाज मे स्वाभाविक ईर्षा क होने पर भी जिन्होने ग्रपनी 
त्रियो के हृदय में शरंकुरित गुरु-भक्ति कोएक बार भी नहीं हटाया ब्रपितु 
ग्रपने स्वाभाविक वात्सल्य को एक श्रोर रखकर श्रौर धेयं का प्रश्रय लेकर 


इनकी इस भक्ति का भ्रनुमोदन ही किया । एसे प्रतिसमय कल्याण कं ही पात्र 
मृत महात्मातुल्य दम्पति को मेँ नमस्कार करता हुं ।।४०, ४१।। 


स्वस्मिन्सखाप्यस्य च नीलकण्ठः 

~ शिष्यस्वमग्रयं खलु मन्थमानः। 

 दायेव नित्यं ह्यनुवतेते स्म 
नमाम्यहं तं करुणेकमूरतिम्‌ ॥४२॥। 


श्री नीलकण्ठ जी (बकाया) यद्यपि हमारे गु टि 
| गुरुराज कं बाल-मि्र ही 
ये, तथापि वे भ्रपने को महाराज जी का प्रधान श्षिष्य ही मानतेयथे श्रौर सदा 


छाया की भांति ही गुरुदेव कं अनुगामी बने रहते थे । उन्हीं करुणा की सूति 


गुरुदेव को मै नमस्कार करता हूं ।॥४२।। 


ीपादुकास्तुतिः १३ 


श्रीजानकीनाथमहोदयो' हि 
बभूव शिष्यः सुमहान्‌ महास । 
-पात्रं कृपायाः स वभूव यस्य 
नमाम्यहं तं गुरुमूतिमीशम्‌ ॥४३॥ ¦ 
हमारे श्रौगुरुदेव का एक शिष्य महामना जानकौनाथ जी ग्रच्छी कोटि 


के महात्मा ये, वह्‌ मौ जिन की कृपा का पात्र बना था, उन्हीं ईरवर-समान 
गुरु-मूति को मै नमस्कार करता हं ।।४३॥। 


वैदे शिकाश्चैव फिरङ्ववासिनो 

ये भारतीया निजराज्यवासिनः । 
बद्धाश्च वालास्तरुणाः रुखाथिनो 
ज्ानेच्छका वा परमाथंकांक्षिणएः ॥४४॥ 


ग्रागत्य ते यं शरणाभिकाक्चिण- 
स्सयो लमन्तेऽपि मनोऽभिवाञ्छितम्‌ । 
जितेन्द्रियं ज्ञाननिधि तपोधनं 
नमाम्यहं त सततं वरप्रदम्‌ ॥४५॥ 
(युगलकम्‌) 


शरण की इच्छा रखने वाले, विदे्ली-जन श्रौर प्रपते ही देश मे रहने 
वाले भारक्गीय-जन, सुख की भ्रमिलाषा रखने वाले क्या बृढ क्या बालक, क्या 
। युवक, सभी जन ज्ञान कौ पिपासा या परमाथं की भ्रभिलाषा से जिनकं पास 
ग्राकर ततक्षण मनोवांछित फल को प्राप्व करते है, उन्हीं इद्दियजित, ज्ञान ष 
मंडार, तपोधन से युक्त वरदाता श्रीगुरुदेव कोम सदा प्रणाम कर्ता ह्‌ 
1 डद, ठ९।। 


्आचार्यरामेश्वरशा महास 

्रकारडपा रित्य विभूषितोऽसो । 

वेदा नतशेवागमषारदशीं 

 सद्धर्मबृदधोऽपि च मैथिलो ` यः ॥४६॥ 


१४ श्रीगु रुपरिचयात्मिका 


सोऽप्यागतो दशनहेतुमस्य 

कृता हि तेनापि गुर्स्तुतिश्च । 
तयैव चान्ये बहवो विपर्चिता 
वृद्धा युवानो बहवो विदुष्यः ॥४७।। 


वैदेशिका मारतवासिनोऽपि 

गायन्ति गीतानि तु यस्य की््याः । 
नमन्ति ते यं सततं हि मक्ता ` 

तं दैशिकं नौमि च विश्ववन्वम्‌ ॥४८॥ 


= जा क क = # 9 = ~ 


(तिलकम्‌) 


महामना श्री ्राचोयं रामेश्वर फा, जो मिथिला देश कं रहने वाले, ' 
चोरी ह विद्वान, वेदान्त तथ्‌ दोव-दशेन के तत्त्व से भली भांति परिचित तथा , 
परिपक्व ज्ञानी माने जाते ह, वे भी हमारे गुषुदेव.का दशेन करने कार्मीर श्राये 
शरौर उन्होने भी गुरु-स्तुशि कौ रचना कौ । इसी भांति प्रन्य ब्राह्मण, वृद्ध 
यवक, विद्वान, विदेश मे रहने वाले तथा भारतवासौ जन भी जिनकी कोति 
के गीत गाति रै, तथा जिन हमारे गुरुदेव क प्रति भव्तिपूणे भावना से सदा 
प्रणाम करते है, उन्हीं जगत के द्वारा वन्दनीय गरुदेव कोम नमस्कार करता 
हू ।। ४६, ४७, ४८।। 


दृष्ट्वा हि य ते सुखिनो भवन्ति । 
स्मयते चापि सदा प्रवातिमि- 


| 

| 

| 

| 

` यं सवंलोकाः प्रणमन्ति मत्तथा ॑ | 

| | 

नमाम्यहं तं स्वगुर्‌ महेशम्‌ ॥४९॥ 

जिन हमारे गुरुदेव को सभी जन भक्ति से ना करते है, -जिनका 

ददौन-मात्र करने से ही सभी सुखी बनते है तथा विदेशमे वास करने वाले 

भक्त-जन भी जिनका स्मरण करते रहते है, उन्हीं महेर्वर-रूप श्रपने श्रीगुख- 
देव को मै नमस्कार करता हु ॥४९॥ | 








श्रीपादुक्रास्तुतिः. ^ १५ 


पश्वारिका साम्बकरेता हि येन 
स्तोत्रावली पून्यतमोयलस्य । ` 
भाषानुवादैः समलंकृते ते 
तथेव चान्ये ` बहवाऽपि अरन्थाः ॥ : 
प्रकाशिता लोकहिताय येन. 
तस्मे नमो मे गुरवे प्रवक्त्रे ॥५०॥ 
जिन हमारे गुरुदेव ने (भगवान श्रीकृष्ण कं पुत्र) श्रौ साम्ब जीद्ारा 
रचित 'साम्बपञ्चाशिका' तथा श्रीमान उत्पलदेव जी द्वारा निमित श्वी शिव- 
स्तोत्रावली को हिन्दी, टीका से श्रलंकृत किया, प्रौर साथ ही श्रन्य भौ बहुतेरे 
छोटे छोटे ग्रन्थों को लोकोपक्रार कं लिये प्रकाशित किया, उन्हीं प्रवचनशील 
मेरे गुरुदेव को प्रणाम हो ॥१०॥। ४ 
श्रीशारदादेशमहाहेरलनं । 
्रीकारदानुग्रहसौम्यपात्रम्‌ । 
द्व्या श्रिया चापि विभूषितं- तं: 
नमाम्यहं स्वं गुर्मेव सन्ततम्‌ ॥५१॥ 
यैं श्रपने सद्गुरु को निरन्तर रूप से प्रणाम करता हूं, जो ध्रीशारदा- 
देश प्र्थात्‌ काश्मीर देश. कं एक श्रमूल्य रत्न है, सरस्वती देवी के भ्रनुग्रहु के 
सुन्दर पात्र बने है भ्र्थात्‌ जो तथ्य रूपमे विद्वान्‌ हैँतथा जो मोक्ष-लक्ष्मीसे 
म्रलंकरृत टै ।॥५१॥ | 
रोवा दिसच्छात्रमहाससुदर 
निर्मथ्य रत्नानि" सथुद्धतानि । 
लोकोपकाराय प्रदरितानि . ` 
वेनैव देवोऽस्त॒ स मे सहायः ॥५२॥ | 
जिन्होने शव-शास्वर रूपी महान्‌ समुद्र का मन्थन करके उसमें से 
चने हृए इलोक रूपी रत्नो को निकालकर लोकोपकार के लिए प्रकाशित 


* 'स्तुति-चन्द्रिका तथा कमनयप्रदीपिका -- ` > स्वङ्ग च त्य कमनवतरदी पिका इनो अन्यो कौ शरोर यहां 
संकेत कियागयादै। ` “ 1 कः 





१६ ` ` श्रीगुष्परिचयालिका 


सिद्धिदं यस्य निशम्य वाक्य 
जडोऽपि मूर्खोऽप्यतिचश्चलोऽपि । 
प्रापनोति बुद्धिश्च सखध्च शांति | 
नमाम्यहं वै निखिलाद्ुतं तम्‌ ।॥५२॥ $ 
जिन गुरुदेव की सिद्धि-प्रदा वाणी सुनकर जड भ्र्थात्‌ मोटी बुद्धि 
वाला, मूख तथा चञ्चल स्वभाव वाला व्यित (क्रमपूवेक) बुद्धि, सुख भ्रौर 
शांति को ्राप्त करता है, उन्हीं सवं भाव से भरद्मूत स्वरूप वाले गुरुदेव को मेँ 
नमस्कार करता हुं ।॥५३। - 
जगस्रसिद्धं नवर युनीश्वर- 
माचायंव्यै॑विदुषां वरेण्यम्‌ । 
सवै गुणा यं हि सदाश्रयन्ति 
नमाम्यहं तं सकलाश्रयो यः ५५४॥ 
जिन जगत में प्रसिद्ध, मनुष्यों में श्रेष्ठ, मुनीश्वर. विद्वानों के दवारा 
स्दनीय परम-उक्कृष्ट श्राचाये गुरुदेव को, समी गुण श्रपना ब्राश्रय बनाति हैः 
उन्हीं सभी के भ्राश्रयदाता गुरुदेव को मै नमस्कार करता हूं ।५४॥। 
स्निग्धा हि द्ष्टिः करुणाभरा च 
ट्पं॒दि सौम्यं प्रियदशेनश्च । 
गिरा हि यस्यामृतवषिणी च 
नमाम्यहं तं सततं गुरूत्तमम्‌ ॥५५॥ 
द जिन गुरुवयं को दुष्टि करुणा से परिपणे तथा स्नेह से भरी हुई है, जो 
देखने में प्रियदर्शी तथा सौम्य-मूति वाले हँ तथा जिनकी वाणी भ्रमत की वर्षा 


करने वाली है, उन्ही उत्तम श्रीगुरुदेव को मै सदा नमस्कार करता हूं ॥५५।॥ . 


गाहस्थचिन्ताचलितं स्वषूपा- 
ददरेगमाप्नोति यदा हि चेतः। 
स्यृतिस्तदा यस्य सुखावहा तं 
स्थितिप्रदं नौमि शुरु पालम्‌ ॥५६॥ 








~ 


| शरीपादुकास्तुति १७ 


गृहस्य संबन्वौ चिन्ताभ्रों से जिस समय मन श्रपने स्वरूप से विचलित 
होकर क्षोभित वनता है, उस समय जिन गृरु-महाराज की स्मृति उसे सुख 
प्रदान करती ८: उन्हीं स्थिति-प्रद भ्र्थात्‌ मन को सावधान वनाने वाले कृपालु 
गुरुदेव को मै नमस्कार करता हूं ॥५६॥ | 
श्रिया सदा शारिकया सुसेवितं 
तथैव भक्तया प्रमया सुपूजितम्‌ । 
महोत्सवे सवजनाभिनन्दितं 
नमाम्यहं तं गुरुमेव सन्ततम्‌ ॥५७॥ 
सोक्षलक्ष्मौ से युक्त श्री शारिका देवी जिनकी मल भांति देख-माल 
करती ह, उसी आंति प्रभादेवी जिनकी पूजा भक्ति से करती है, तथा महान ` 


उत्सवो पर जो सभौ जनता से पूजे जाते है, उन्ही गुरुदेव को मँ सदा नमस्कार 
करता हु ।। ९७, 


..८ यस्य प्रसादान्न भयं न दुभ्खं 
सद्यो भवत्येव सुखश्च शांतिः । 
नश्यन्ति विघ्नाः परभाथमागे 
तं॒रक्षितारं गुरुमानतोऽस्मि ॥५८॥ 
जिनको दया से मनुष्य क सभी भय तथा दुःख नष्ट हो जातेहं 
तथा तत्क्षण ही सुख प्रौर शांति प्राप्त होती है, (इसके भ्रतिरिक्त) परमा- 


मागे मे सभी विघ्न दूरहो जाते है, उन्हीं (सषबश्रोरसे) रक्षा करने वाल 
श्रीगुरूदेव को मँ नत-मस्तक होकर नमस्कार करता हु ।॥ ५८॥ 


~“ पादाच सुखी सदाहं 
गुरुशरसादाञ्च सदा शिवोऽहम्‌ । 
तस्मात्सदा तस्य . दयामिकाङ्क्षी 
तत्ादपञ्च हि सदाश्रयेऽहम्‌ ॥५९॥ 


१८ शरीगुरुपरिचयात्मिका 


गुर-कृपा के फल-स्वख्प रै सदा सुखीह। एमा कः श ५ 
शिवावस्था.पर ठहरा हृश्रा हं । श्रतः गुरुदेव की दया की भ्रभिलाषा उन 
क चरण-कमलों का ही सदा प्रश्रय लेता हू ।॥॥५९॥ | 


8 श्रीगुरुपादुकाद्वय 
वदाम्यहं श्रीगुरुदेबनाम । 
करोम्यहं -श्री गुरुपादपूजनं 
भजाम्यहं तं सततं शरण्यम्‌ ॥६&९॥ ` 


 श्रीगुरु-देव की पादुका को नमस्कार करतः ह । म श्चीगुह-देव का 
का नाम सदा जपता रहता हु । ओँ श्रीगुरूदेव कं चरणों को पूजा करता रहता 
हं तथा उन्हीं शरणदता का मै सदा.मजन करता रहता ह्‌ ॥॥६०॥ 


ह या कापि नारी गुरुभक्तियुक्ता 

पठिष्यति स्तोत्रमिदच पुण्यम्‌ । 
सौमाग्यव्येव सदा लसन्ती 
मवेरसतीनाप्रपि मा दि सख्या ॥६१॥ 


गुरु-भक्ति से संपन्न ब नी. हृद जो भी कोई स्वी इस पण्य - स्तोत्र 
पाठ करेगी, वह सौभाग्यवती ब्रनृक्रर सुदा ्रपुट्लित रहेगी तथा सभी पतिव्रता 
स्त्रियों में भरेष्ठ मानी जायेगी ॥॥६१॥ 


(न्त स्व. गुरदेव शिष्या 
धर्मप्रियाः पापपराङ्गयुखाश्च । ` 
दयां सदास्मासु चकास्ति यस्य 
नमाम्यहं तं गुरुवयमीशम्‌ ॥६२॥ 


हमारे गुरुदेव के सभी शिष्य घमं मे प्रीति रखते कले तथा पापसे 
दूर रहने वाले बन । जिनकी , दया सदा हमारे पर बनी रहती है, एेसे 
ईंदबर-तुट्य सद्गु को मे नमस्कार करता ट ।६२॥) | 


श्रीपादुकास्तुतिः १९ 


जयति श्रीगुरोरेष 
्रादुभांवदिनोस्सवः। 

समागता जना यस्मिन्‌ 
भवतन्ति विमलाशयाः ॥६३॥ 


श्रीगुरूदेव के उस महान्‌ जन्मोत्सव की जय हो, जिस शुभदिवस 
पर एकत्रित हृए सभी भक्त-जन निमंल तथा भ्रानन्द-पूणे हदय वाले बन 
जाते है ।॥॥६३।। 


इति शवम्‌ । 


समाप्ता चेयं कौलेव्युपाहश्री- 
जियालालरचिता गुरुपरिचयास्मिका 
श्रीपादुकास्तुतिः । 
| 
| 
। 
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ञं ` 
ग्रथ 


श्रीमन्महामादेशवराचायंवयं- 
श्रीमदभिनवगुप्तपाद विरचित 
टेहस्थदेवताचक्रस्तोजम्‌ । 


--~---^~- 


ग्रसुर सुरबृन्दबन्दितममिमतवरवितरणे निरतम्‌ । 
दरोनताद्रयपूज्यं प्राणएतनु गणपतिं वन्दं ॥१॥ 
मे (ग्ज्य) प्राण रूपी गणपति को प्रणाम करता हुं, जो संकडो अथवा 


सभी शास्त्रों मे प्रथम-पूज्यहै, जो प्रभीष्ट वरो के प्रदान करनेमेलगाह्म्रा 
है श्रौर जिसकी वन्दना देवता तथा भ्रसुर-गण करते रहते हँ ।। १ 






 वरवीरयो गिनीगणसिद्धावलिपूजितांप्रियुगलम्‌ । 
प्मपहतविनयिजनातिं वटुकमपानाभिधं वन्दे ॥२॥ 


मै श्रपान नाम वाले वटुक भैरव को प्रणाम करता हूं, जो शिष्य-जनों 
का दुःख दूर करताहै प्रौर जिसकं चरणयुगल की पूजा- श्रेष्ठ वीरो, 
योगिनियों रौर सिद्ध-पुरुषो ने कौ है ॥२॥। 


ज्रासीयविषयभगी रिन्द्रियदेव्यः सदा हृदम्भाज । 
श्रमिपूजयन्ति य त चिन्मयमानन्दभैरवं वन्दं ॥३॥ 


यै उस चिद्रूप श्रानन्द-मेरव को प्रणाम करता हं जिसको इन्द्रिय- 
देवियां श्रपने अपने शब्दं आदि विषय-भोगों से हदय रूपी कमल मे सदा 
पुजती रहं । ३॥ (2 





| | _____ ^ 8 ^ = - ग 


प चार्याभिनवगुप्तपादविर्खचितं 


यद्धीवलेन विश्व॑ भक्तानां शिवपथं माति 
तमहमवधानरूप सुद्‌ गुरुममलं सदा वन्द ४।। 
चै निर्मल श्रवधानःस्वल्प उस गुरुदेव कौ वस्दना सदा करता ह जिस 


` अवधान को श्रपनी वुद्धि मे ठहराने से भव्त-जनो को यह्‌ सारा संसार शिव- 
मागे ही दीष पड़ता है ।॥४।। 


उदयावमासचर्वैएलीलां विश्वस्य चा करोयनिशम्‌ । 
ग्रानन्दभैरवीं तां विभरीरूपामहं वन्दं ॥। \॥ 
तै उस पूणे-म्रहं-विभश-खूप प्रान्दभेरवी को श्रणाम करता हं, जो इस 
संपूरण-विशव की सुष्टि, स्थाति तवा संहार ल्प लीला लगातार करतौ 
रहती ६ ।५। 
र्चयति मैरवं या निश्वयकुुमैः सुरेशपतरस्था । 
प्रमामि बुद्धिरूपां ब्रह्मणीं तामहं सततम्‌ ।९॥ 
मै १ बुद्धि-रूप ब्रह्माणी (ब्राह्मी भगवती) को सदा प्रणाम करता हू, 
जो श्रग्ति-दिश्ा (दक्षिण-पूव-दिशा) मे उहरी हई अभिमान रूपी फूल सं 
भैरवनाथ को पूजती ई ।।६॥ 
कुरुते भैरवपूलामनलदलस्थामिमानङुसुमेयां । ` 
निव्यमहकतिषूपां वन्दे तां शाम्भवीमम्बाम्‌ ॥७॥ 
मं उस श्रहंकार-षूप शाम्भवी माता (माहेष्वरी) को बन्दना सदा करता 


ह“ जो श्रर्नि दिशा (दक्षिण-पूव-दिशा) मे ठहरी हृ ग्रभिमान रूपी फलों से 
भैरवनाथ को पूजती ह ।७1। 2: 


विदधाति भैरवाचौ दक्षिणदलगा विक्रसपक्ुसुमेयां । 
नित्यं मनःस्वरूपां कोमारीं तामहं वन्द्‌ ` ॥८॥ 
तै उस मन दही स्वरूप वाली कौमारी नामक शक्ति की वन्दना त्य्‌ 


करता ह, जो दक्षिण दिशा मे ठहरी इई विकल्प रूपी पु ते से ? 
पूजा करती रहती है ।।८॥। ५ 1 श 





देहस्थंदेवता चक्रस्तोचम्‌ | ह 


क - 5 ॥ 
तैशतदलगा भैरवमर्चयते शब्दकुसुमैयां । 
प्रणमामि श्रुतिरूपां नित्यं तां वैभ्एवीं शक्तिम्‌ ॥९॥ 
यँ उस श्रवणेद्धिय रूपी वैष्णवी नाम वाली देवी को नित्य नमस्कार 


करता हू, जो न ऋत-दल अर्थात्‌ दक्षिण-परिचम-कोण पँ ठहरी हुई शब्द रूपी 
पुष्पों से भेरव-नाथ की पूजा करती रहती है ।।९। 


पथचिमदिग्दलसंस्था हृदयदरैः स्पदकुसुमेयां । 
तोषयति भैरवं तां खथरूपधरां नमामि वाराहीम्‌ ॥१०॥ 
चं उस त्वचा रूप वाली वाराही भगवती को प्रणाम करता हु, जी 
पश्चिम (वदण-दिशा) में ठहरी हुई हृदय-हारी स्पश रूपी पूष्पो से भेरव-देव 
को सन्तुष्ट करती है 1\१०॥ [ध 
वरतररूपविङ्ोषै्मारुतदिग्दलनिषरएदेद। या । 
पूजयति भैर तामिन्द्राणीं स्तनौ वन्दे ॥११॥ 
हतं उत्त नयन-स्वरल्प इन्द्राणी भगवती की बन्दना करता ह, जो वायु 


दिशा (पर्चिभ-उत्तर-कोण) में ठह राये हए देह वाली उत्तम उक्तम चुन्दर्‌, रूपो 
से भैरवनाथ को पूजा करती रहती है ॥११॥। 


धनपतिकिसलयनिलया या नित्यं विविषषडुसाहारः । 
पूजयति भैरवं तां जिह्वामिख्यां नमामि चामुण्डाम्‌ ॥॥* २॥ 
मै उस जिह्वा नाम वाली चामुण्डा भगवती को प्रणाम करता हू, 


जो कुबेर-दिशा भ्र्थात्‌ उत्तर दिशा मे ठहरी हई सदेव नाना प्रकार वाले छः 
रसो (मीठा, नमकीन, तीखा, कसला, खडा प्रौर कडवा) से भेरवनाथ को 


पूजती हे ॥ १२॥ 
ईशादलस्था भैरवमचेयते परिमिलैविचितरैयां । 
प्रणमामि सर्वदा ता घ्राणाभिख्यां महालक्ष्मीम्‌ ॥९२॥ 


नै उस ध्राणेद्दरिय रूप महालक्ष्मी र्यात्‌ योगीदवरी देवी को सदा 
प्रणाम करता हू, जो ईशान-कोण रथात्‌ उत्तर-पू्ं-कोण मं ठहरो हुई नाना 


तयक 


ट ्राचार्यामिनवगुप्तपादवि रचितं 


प्रकार कं कंसर-चन्दन श्रादि परिमलो (सुगंधित-पदार्था) से भैरव की 
पूजा करती दै ।।१२॥ 
षट्दरनेषु पूज्यं षटूतरिशत्तस संव्ितम्‌ । 
प्साभिस्यं सततं क्षेत्रपति सिद्धिदं वन्द्‌ ॥५४॥ 
तै उस जीवात्मा रूपी सिदधि-प्रद क्षेत्रपाल को सदा प्रणाम करत ह, 
जो छः . दशनो मे पूज्य माना गया हैग्रौर जो छत्तीस तत्वों से संवलित 
रथात्‌ घेरा हुभ्रा रहता है ॥ १४॥ | 
संस्फुरद नुभवसारं 
सर्वान्तः सततसन्तिहितम्‌ । 
नौमि सदोदितमित्थ 
निजदेहगदवताचक्रम्‌ ॥१५॥ 


इस प्रकार मँ भ्रपते हीररीरमे ठहरे हृए सदा उदित.समस्त-देवता 
चक्र की स्तुति करता हू, जो स्वानुभव-गम्य श्रौर सभौ जड्-चेतन भ्रादि 
वस्तुश्रों के भीतर ठहरा हुभ्रा है ॥१५॥ 


इति श्रीमदाचायांभिनवगुक्षपाद विरचिते 
देदस्थदेवताचक्रस्तोत्रम्‌ । 


इति शिवम्‌ । 


रै ६ < 
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रीं 
श्रथ 


श्रीश्रीज्ञाननेत्र पादरचितं 
कालिकास्तो्रम्‌ । 


[अ पि 1 


सिततरय विदवाप्यं सदसत्कलनाविहीनमनुपाधि । 
जयति जगसरयूपं नीरूपं देवि ! ते रूपम्‌ ॥१॥ 


एकमनेकाकार प्रसृतजगद्वयापि विकृतिपरिहीनम्‌ । 
जयति तवाद्रयरूपं विमलमलं चिस्स्वरूपाख्यम्‌ ॥२॥ 


जयति तवोच्छलदन्तः सवष्टेच्छायाः स्वविग्रहग्रहणम्‌ । 
किमपि निरुत्तरसहजस्वरूपसं विसकाशमयम्‌ ।।२॥ 


वान्ता समस्तकालं भूत्या कारघोरमूत्तिमपि । 


निग्रहमस्मिन्करलालुग्रहमपि इवेती जयसि ॥४॥ 


कालस्य कालि ! देहं विभज्य सुनिप्श्वसंख्यया भिन्नम्‌ । 
स्वस्मिन्विराजमानं तद्क्पं कुवती जयसि ॥५॥ 


कालिकाश्तोत्रम्‌ 


मैरवशूपौ कालः सजति जगत्‌ कारणादिकीयन्तम्‌ । 
इच्छावरोन यस्याः सा त्वं भुवनाम्विका जयसि ॥&॥ 


जयति शा ङ्कदिवाकरपावकधामत्रयान्तरव्यापि । 
जननि । तव किमपि विमलं स्वरूपरूप ५९ घाम ॥ 


एकं सरूपरूपं प्रसरस्थितिविलयभेदतस्ति विधम्‌ । 
रयेकय॒दयसंस्थितिलयविश्रमतश्तुविधं तदपि ॥८॥ 
इति वसुपंचकसंख्यं विधाय सदजस्वरूपमरमीयम्‌ । 
विश्ववरिवर्तावर्त प्रवर्तकं जयति ते रूपम्‌ ॥९॥ ` 


(युगलक म्‌). 


सदसद्विभेःसूतेर्दलनपरा कापि सदजसंवित्तिः । 
उदिता खमेव भगवति ! जयसि जयाधेन रूपेण ॥१०॥ 


जयति समस्तचराचरविचित्रविशप्रपंचरचनोमि । 
अमलस्वभावजलधो शान्तं कान्तं च ते रूपम्‌ ॥११॥ 


सहजोटलासविकासप्रपूरिताशेषविश्वविभवेषा । 
पूर्णा तवाम्ब ! मूतिजैयति परानन्दसंप्रणं ॥१२॥ 


केवल्ितसकल जगस्रयविकटमदहाकालकवलनीयुक्ता 
उपसुक्तभावविभवप्रभवापि कृशोदरी जयसि ॥१३॥ 


रूपत्रयंपिजितमसमं हूपत्रयान्तरव्यापि । 
श्ननुभवरूपमरूपं जयति परं किमपि ते रूपम्‌ ॥१४॥ 


` ऋव्ययमङ्रुलममेयं विगलितस्दसद्विवेककस्तोलम्‌ । 
जयति प्रकाशविभवस्फोतं काल्याः प्र षाम्‌ ॥१५॥ 


--------------~-- --- --- कक 


एक प पे ह य 


कालिकास्तोत्रम्‌ 


ऋतुमुनिसंख्यं रूपं विभज्य पंचग्रकारमेकेकम्‌ । 
दिव्यो षसुद्‌ गिरन्ती जयति जगत्ता रिणी जननी ॥१६॥ 


मूदिगणोखगदेवीचक्रलसञज्ञान विभवपरिपूेम्‌ । 
निरुपमविश्रांतिमयं श्रीपीटं जयति ते रूपम्‌ ॥१७॥ 


प्रलयलयान्तरभूमो विलसितसदसस्प्रपंचपर्टीनाम्‌ । 
देवि ! निरुत्तरतरां नौमि कदा सवतः प्रकटाम्‌ ॥१८॥ 


याड महारमशाने दृष्टं देग्याः स्वरूपमकरुलस्थम्‌ । 
तादृग्‌ जगत््रयमिदं भवतु तवाम्ब | प्रसादेन ॥१९॥ 


इत्थं स्वरूपस्तुतिरभ्यधायि 
सस्यकसमावेशद शावशेन । 

मया शिवनास्तु शिवाय सम्यङ 
ममेव विश्वस्य तु मंगलाय ॥२०॥ 


कृतिरियं श्रीश्रीज्ञाननेत्रपादाना- 
मिति शिवम्‌ 


ञी 


नमः शिवाय 


[2 + "री 


श्रोमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गभंगुम्फितपतमस्तवाड मयस्‌ । 
दन्ध्वनीति हृदि यस्परं पदं तस्सदक्षरुपास्मह महः ॥^॥ 


मानना त॒हिनभादुना वृहद्माुना च विनिवर्तितं न यत्‌ ) 
येन तञ्भगिति शान्तिमान्तरं ध्वान्तमेति तदुपास्मदहे महः ।1^॥ 


` तर्कक्कर गिरामगोचरं स्वानुमूतिसमयेकसाक्षिणम्‌ । 


मीलिताखिलविकस्प विप्लवं पारमेश्वरमुपास्महं महः ॥२॥ 


पद्मसद्करम्दलालितं पञ्चनाभनयनाग्जपू[जतम्‌ । 
पद्मबन्धुमूकुशंशुरज्जतं पादपदमयुगमेशरं स्तुमः ॥४॥। 


यदि हसेऽसि तदा हर दुष्कृतं यदि मनोऽसि तदा भव मूतये । 


` यदि शिवोऽसि तदा कुर म शुभं शमय दुःखमिदं यदि शकरः ॥५॥ 


शरणं तरुणेन्दुशेखरः शरणं म गिरिराजकन्यका । 
शरणं पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि देवतम्‌ ॥६॥ 


दुपायकथास्वपरि- ~ दृद दुःखशरेए खरिडितः । 
श॒लिलर्डञ्चिखर्डमण्डनं शरणं यामि शरण्यमीश्वरम्‌ 1७1 


कणि 
तै 





॥ 


